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आज मैं पहिल्ले पहल एक नवीत उपहार लेकर आप 
स्ोगों की सेवा में उपस्थित होता हूं | आशा है कि आप 
इसे अज्ञीकार कर मेरे उत्साह को पढ़ावेंगे | यदि मेरी 
र 5७ थी कि मैं इस उपहार को ले आप लोगों की सेद्या हें 


दिया है क्षि मैं उलका पूर्णतया वर्णन नहों कर सकता। 
गैस्तव से यदि इनकी इतनी कृपा न होती तो कद्ाचित इस 
भन्ध का प्रकाशित होना ही उसाध्य हो नया होता । 
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5 कद हे जन | 
प्रिय पाठकशरण ! हम 922 योरप देश. ण्क 
प्रसिद्ध पुरुष का वृत्तान्त 2 लक कम किस्सों और 
फहानियो' से घास्तविक और सच्ची कैहेशल्षियां अधिक उप- 
कारक और लाभदायक होती हैं। देखने में आता है कि इस 
परमात्मा की सट्टि में नाना प्रकार और समिन्न भिन्न भांति के 
पुरुष होते हैं कोई धनी है कोई निर्धन, कोई बुद्धिमान है कोई 
निर्बोध, कोई रोगी है कोई आरोग्य, कोई प्रथम श्रेणी का 
डपासक और खंय्मी है, कोई घूर्त और दुराचारी, परन्तु इन 
सब भांति के पुरुषो में शिरोमणि वे परमेश्वर के प्यारे पुरुष 
हैं ओ औरो' के सुख में अपना खुख तथा ओऔरों के डुःख में 
झपना दुष्ख जान कर अपने जीवन को परमात्मा की सृष्टि 
की सेचा में अ्रपंण कर देते हैं भौर चित्त को दृढ़ता तथा 
पुरुषार्थ से अपने धार्मिक उद्देश्य पर स्थिर रहते है। 

ऐसे महापुरुषों का होना किस्ली भूमि-विशेष पर अथवा 
जातिविशेप में नियत नहीं है, किन्तु हर एक देश में तथा हर 
पक जाति में समय समय पर वे उत्पन्न होते रहते हैं | ऐसे महा- 
पुरुष की असाधारण शिक्षा, असाधारण शक्ति, असाधारख 
साहस, असाधारण शान, असाधारण परोपकार, और अकार- 
णिक प्रेम को देखकर लोग उन्हे रसूल, पैग़स्चर, चली अज्ञाह, 
श्रवतार देवता आदि भिन्न भिन्न नामो से प्रेमपूर्वक स्मरण रखते 
हैं और उनकी शिक्षा का अज्ुगामी होना अपना झुख्य कर्तव्य 
समभते हैं, और उनके नाम से स्मारक चिन्ह स्थापित फरवे 
हैं, उनके उपदेशो को प्रमाण माव उनका पालन करना अपना 
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परम कतंव्य जानते हैं । घा्मिक संसार ऐसे महा पुरुगे' को 
देवता, अवतार, महात्मा करके मानता है| ऐसे ही लोगों के - 
नाम से संसार में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं | उनकी शिक्षा 
का अंकुर लोगो के चित्त पर बहुत दृढ़ हो जाता है | खंसार में 
अनेक राजे महाराज तथा राजधानियों का नाश हो गया। काल- 
चक्र के प्रभाव से सहस्यो उन्‍नत हुए, तथा सहस्यो' का उस 
उम्नत अवस्था से अधपात हुआ | परन्तु उन महापुरुषों का 
सिक्का उसी भांति जैसे का तैसा प्रतिदिन अधिक टदढ़ भाव से , 
चला जाता है और चला जायगा। परम्परा से महुष्य 
जातियां ऐसे महापुरुषों के नाम पर जीवन देने को उपस्थित 
रहती आई हैं और बहुत से लड़ाई झणपड़े भी इन्हीं मतों के 
कारण हुआ करते हैं। ऐसे महापुरुष केवल धार्मिक संसार ही 
में उत्पन्न नहीं होते किंतु राज्यनैतिक तथा व्यवद्दारिक संसार 
में भी समय समय पर प्रगट हुआ करते हैं, जो अपने ज्ञान के 
प्रकाश तथा अपने शुद्धाचरण के उदाहरण से उस जाति के 
जमे हुऐ अंधकार को दूर कर देते हैं, सहस्नों वर्षों के जमे हुए 
भिन्‍न भिन्‍न भाव, अनेक विश्वास उनके ज्ञान प्रकाश से मिथ्या 
खिद्ध होने लगते हैं, उनकी तीज्र बुद्धि से उन्नति की लहरें 
चारों ओर फैल कर अपना अधिकार जमा लेती हैं। आपने 
पढ़ा होगा कि भेड़ चराते चराते न्‍्यूटन ने आकर्षण शक्ति के 
नियम का आधिष्कार किया था और उसके इस नवीन आवि- 
प्कार ने किस सांति संखार में अपना प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
था। ऐसे ही आपने यह भी पढ़ा होगा कि किदने समय तक 
सारे योरप तथा एशिया के कई पान्तों के लोग पृथ्वी को स्थिर 
मानते थे ( यद्यपि भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीन काल से पृथ्वी 
को चल मानते थे जैसा कि बहुत से प्राचीन पुस्तकों से प्रगट 
द्ोता है ), यद्ां तक कि एक इटालियन मद्दापुरुष ने पृथ्वी को 
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सूर्य के चारों ओर घूपते हुए खिद्ध किया | रेल, तार, तथा 
छापे के यंत्र के प्रचलिव करने चात्वों नेएक पकार से संसार 
की काया हो पलट दी है और केवल थोड़ी ही शताच्दी के पीछे 
हमको भूगोल चित्र में कैत्ता अद्भुत परिषर्तेन दीख पड़ता है 
कि कभी कभी उस समय का ध्यान करना भी हमारे लिये 
कठिन दीखता है जो रेल तार आदि के पूर्व था और यह विचा- 
रने लगते हैँ कि वे लोग विना रेल के कैसे यात्रा करते 

तथा बिना तार छापे के उनका काम कैसे पूरा होता होगा। 
धार्मिक संसार में जैसे असाधारण पुरुष उत्पन्न होऋर ऐसे 
ऐसे विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं वैसे ही राजनैतिक संस्तारः 
भी ऐसे महापुरुषों से शून्य नहीं है। आप जानते हैं कि संसार 
सदा एक्र भाव पर नहीं रहता, यदि आज कोई जाति खतंत्र 
है तो अवश्य ही कल्न परतंत्र होगी, एवं यद्दि कल कोई जाति 
परतंत्र थी तो आज्ञ खतंत्र है। यही रूप खदा से होत। चला आया 
है! और होता चला ज्ञायगां इन्हीं कारणों से अथवा कई 
और कारणों से महापुरुष पृथ्वी पर प्रगट होते हैं जो अपनी 
पतित और पद्द्ल्ित जाति को पुथः उन्नति के भार पर 
लगा देते है। शाप एक ऐसे देश क्री कदपना करे जो 
कि सहस्यों वर्षों से दासत्व में चला आता हो, जिस 
देश के चासियाँ को एक अन्य जाति अपनी सम्पत्ति समझ 
उन पर यथारुलि शासन करना अपना अधिकार समभती हो, 
उनकी सम्पदा, उन्तका वल, उनका बोध, जो कुछ है सभी उन 
शासन-कर्ताओं के लिये हो. यहाँ तक कि खतंत्रता का ध्यान 
भी जाति भर के हृदय से दूर होचुका हो; कभी किसी पुरुष के 
ध्यान में भी न आता हो कि यह जाति कभी खतंत्र होगी, अथवा 
अपने देश पर आप कभी अधिकार रकखेगी और अपने परि. 

श्रम ओर योग्यता से खय॑ लाभ उठावेगी, अपने सम्पांदून दिए 


( ४ ) 


घन सम्पद का अधिकार आप रफक्‍्खैगी, यदि कुछ आशा होती 
भी है तो इस भांति से कि फदाचित्‌ इस शासनकारी ज्ञाति से 
भी कोई सबल जाति किसी समय अपनी सबलता के अमसिमान 
से विजय करती करती उस शासनकारी जाति को भी विजय 
कफरले और उसके स्थान पर अपना शासन स्थापित करे। इस 
पद्दलित जाति में पुनः दैवात्‌ एक ऐसा महापुरुष प्रगट होता 
है जो परमेश्वर की शोर से खजातीय प्रेम तथा खतंत्रता की 
उत्कद इच्छा अधिकतर पाता है वह महापुरुष अपना ज्ञीवन 
केत्रल जाति की सेचा तथा खतंत्रता प्राप्त करने के हेतु समझता 
है। वह अपने मिशन के अभिप्राय को उच्चखर से अपनी ज्ञाति 
के सन्मुख उपस्थित करता है और आप खय॑ अपनी जाति के 
हाथों दुःख सहन करता हुआ अनेक प्रकार के तिरस्कार्सो को 
डठाता हुआ, अपने साहस और पुरुषार्थ के आगे भत्येक वस्तु 
को तुच्छुसमभता है, यहां तक कि घह जाति अपनी अज्ञान रूपी 
निद्रा ले जाम्रव तथा चेतन्य हो उसका सांथ देती है और 
समयानुरोध से स्वतंत्रता को भी भाप्त करती है । आज हम 
आपको एक ऐसे ही महापुरुष का जीवन वृत्तान्त सुनाते हैं । 
परन्तु स्मरण रखिणगा कि जिसका जीवनचरित्र हम छुनाया 
चाहते हैँ वह केवल राजनैतिक पुरुष ही न था, किन्तु उत्तम 
श्रेणी का एक व्यवहार-कुशल तथा घम्मे-उपदेशक भी था | 
उसके बचन और लेख एक अर्भुत धम्म-विश्वास के साधक 
प्रतीत होते हैं | यद्यपि उसके औवनकाल में योरप ने उसका 
बथोचित सम्मान न किया, तथापि आज खारा योरप एक 
स्थर से मेजिनी को १६ वो शताब्दी के महपुरुषों का शिरो- 
मणि बतलावा है | दर तरह के लोग उसकी प्रशंसा में उत्खा- 
हित हो रहे. हैं और अपने देश में तो महात्मा मेज्जिनी पूजनीय 
माने जाते हैं । इटली देशवाली ज़बलों पृथ्वी तल पर हैं, तबलो 


( ४) 


मेजिनी का नाम और काम स्मरणीय वना रहेगा | वह इटली 
जो कि गत शताब्दी में महा घोर अन्याय का घर द्वो रद्दी थी, 
जहां पर परस्पर विरोध अपना राज्य जमाए था, जहां के लोग 
चिरकाल से “ स्वतंत्रता ” फे शब्द को भी अपने कोष से 
निकाल चुके थे, जहां भिन्‍न भिन्‍न धान्तों के लोगो' में परस्पर 
प्रेम होने की अपेक्षा परस्पर द्वेष फैल रहा था, जहां कि सिन्‍न २ 
प्रान्तों के लोग मिन्‍न २ जातियी के दास बन रहे थे, जहां धर्म 
की ओट में दाना प्रकार के पाप होते थे और जहां कि न्‍्याय- 
प्रणाली प्रति दिवस विगड़ती जाती थी, जहां दासत्व तथा 
कायरता ने अपना घर बना लिया था, वह देश जो कि बिदे 
शियो की भोग्य भूमि हो रहा था, जहां अन्य देश के शूर 
बीर सिपाही युद्ध के लिये उपस्थित रहते थे, चही देश आज 
एक विद्वान बीर महापुरुष के पुरुषार्थ से स्वतंत्र तथा सब बातों 
में सहमत दो रहा है, तथा खारे देशवासी अपनी स्वाधीनतामम 
मन्न हो रहे हैं | उस देश की सम्पूर्ण बुराईयां दासत्व के साथ 
ही लुप्त हो गई और आज वही इटली देश अपनी उन्नति में 
तत्पर ठथा योरप देशकी झुप्रसिद्ध जातियो में सुख्य गिनाजाता 
है। गत पचास वर्ष पूर्व इटली देश आस्ट्रिया, फ्रांस,तथा पोप 
के शिकंजे में अपनी जान से दुखित रहता था, आ्राज वही इटली 
इन तीनो से निश्चिन्त योरप देश की राजनेतिक शतरंज में न 
केवल अपनी स्वजातीय भलाई बुराई की रक्ता करती है,परन्तु 
ओर ज्ञातियों के भाग्यो का निपटेरा करने में सम भाग लेती 
है | इच्ली को यह मर्यादा अपने उन सहस्तो' सज्लनों के निज 
प्राणो' के बलिदान करदेने से मिली है जिन्होंने इटली को 
स्वतंत्र करने केहेतु अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक अपेण कर दिया 
परन्तुयह दज़ारो नहीं किन्तु लाखो. जीवन अधिक नष्ट होते 
तौ भी कोई प्रत्यक्ष फल न होता, यदि परमात्मा की ओर से” 
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एक विद्वान बुद्धिमान और दूसरा बीर बलवान पुरुष अपनी 
मातृभूमि के उद्धार के हेतु एक विशेष सनष्य-रूप धारण न 
करते। हम इन दोनोबीर महापुरुषों का जीवनचरित खुनाते 
है । व्यो कि इनका जीवन ऐसे बृत्तान्तो से परिपूर्ण है जो कि 
आपको विशेषतः चित्ताइषक और रुचिकर होगा, तथा आपके 
लिये उपदेश रहित भो न होगा | महात्मा मेज़िनी और जेरि- 
बाहडी के जीवन-द्त्तान्त केवल इसी कारण से पढ़ने योग्य नहीं 
हैं कि उन दोनों ने साहस पूर्वक पत्येक ढुःख विपत्तियों को सह 
कर अपने जीवन को अपनी मात्ममि के सेचा में ढिता दिया 
ओऔर इस भांति से स्वदेश तथा स्वज्ञाति को अनेक दुःखो से छुट 
कारा दिलाया। किन्तु इन दोनों पुरुषों के जीचनदृत्तान्त इस 
कारण भी पढ़ने योग्य हैं. कि उन दोनों ने जहां कहीं हो सका 
स्वतंत्रता के नियमों का प्रचार किया है और सदा अ्रत्याचार से 
पीड़ित पुरुषों के साथी और सहायक चने रहे तथा दृढ़-प्रतिशा, 
शुद्धाचरण, उत्क्रष्टवा,शुद्ध मबोविचार तथा साहख के रुवय॑ 
प्रतिनिधि बन कर ओर के लिये जिन्होंने एक आदश खड़ा कर 
दिया है | फिर जो शिक्षा उदाहरण द्वारां दी जाती है वह अत्यंत 
खुगमता से हृदय पर क्षचितहो जाती है ।इन दोनो महात्माओ 
की जीवनी सिद्ध करती है कि जो परुष शुद्ध चित्त से स्वज्ञा- 
तीय संशोधन में तत्पर रहते हैँ वे अन्त में सब दुःख कठिनाइयो 
को सहकर अवश्य कृतकाय्य होते है । जो लोग स्वजातीय सेचा 
का उच्चतम डदाहरण देखा चाहँ,उनको इन दोनो महात्माश के 
चरित्र के सदश दूसरा इतिहास नहीं मिलेगा। स्वदेश तथा 
स्वजातीय सेवा के कारण जो जो हुःख उन सज्जनो' को उठाने 
जिन विपत्तियो को उन्हें सहन करना पड़ा और जिस प्रस॑ 
न्‍मता तथा दृढ़ता से उन दोनो ने उनको सहन किया और जिस 
अकारणिक प्रेम से वे अपने मरण पर्यनन्‍त अपने धर्म पर 
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स्थिर रहे, ये सब चृत्तान्त ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने से मनुष्य की 
आत्मा अपने आपको पवित्रता के वायुमएडल से परिवेष्टित 
पाती है और उस पवित्रता को सम्पादन करने की इच्छा तथा 
चेष्टा करते लग जाती है।हम सब से प्रथम महात्मा मेज़िनी 
कावृत्तान्त सुनाते है क्योंकि हमारी सम्मृति में महात्मा मे ज्िनी 
शुरू और जेरिवाल्डी शिष्य प्रतीत होते हैं. | यद्व पि कार्य को 
समांप्ति पर पहुँचांने वाला और अनुपम वीरता से श्रन्त में 
देशोद्धार करनेवाला जेरिवाल्डी ही हुआ है, तथापि यह बात 
भी किसी को अस्वीक्षत न होगी कि यदी सहात्मा मेज़िनी की 
राजनेतिक शिक्षा का प्रवार इटली में पूर्णयया न होता वो 
जेरिवाल्डी को अपने मिशन का पूरा करना,तथा अपने जीवन- 
उद्देश्य में कृतकार्य्य होना कुछ कठिन क्या सवंथा असस्मव था। 
मेज़िनी की झ्धत्यु को अभी पंचील बर्ष भी व्यतीत न हुए हो गे 
श्र अंगरेजी साहित्य तथा समाचार पत्रों के पढ़नेवाले अवशय' 
ही जानते होंगे कवि योरोपियत जाति क्रिस प्रतिष्ठा तथा सम्मान 
से इस महात्मा का स्मरण करती है, और किस प्रेत्त से उसके 
नाम को जपतो है। एक अंगरेजी समाचार पत्र “रिव्यू आफ 
दी रिव्यूज़" उसके विपय में यो' लिखता है - 

“जो शताब्दी अब वीत रही है उसका इतिहास पढ़ने से 
बहुत कम ऐसे योरप में मिलते हैं जिनका ताम मेज़िनी के सदश 
प्रतिष्ठित अथवा प्रशंसनीय हुआ हो। योरप के राजनैतिक दल 
में कदाचित कोई ऐसा दूसरा पुरुष न होगा जिसके जीवन 
रूपी उदाहरण ने सारे देश में इस प्रकार अपना प्रभाव उत्पन्न 
किया हो | निस्सनदेह बहुतेरे ऐसे परुष मिलेंगे जो अपने देश 
में उच्चतम श्रेणी के हुए हैं, बहुतेरे ऐसे राजे महाराजे मिलेंगे 
जिन्हों ने क्रितनेही युद्ध किए है, राजवंश परम्परा का 
विनाश कर दिया है, राजधानियों को वना बिगाड़ डाला है, 
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परन्तु जिस समय इन सच के नाम विस्मरण हो जांयंगे उस 
समय भी मह्दात्मा मेज़िनी का नाम लाखों की जिहा पर उप- 
खित रहेगा ! मेजिनी एक बड़े सिद्धान्त का पालन करने वाला 
वकील था जिसकी शिक्षा और जिसका प्रचार बह ऐसा 
द्चचिस होकर करता था कि उसका नभना वर्तमान समय 
में मिलना असम्भव है। उसकी सारी उत्कृष्टता का मल यही 
था, पर _ तो भी उसकां तेज उसका आचार व्यचहार इस 
प्रकार उच्चतम श्रेणी को प्राप्त थे कि हमारे लिये यही निर्णय 
करना कठिन है कि मेज्िनी की उत्कृष्ट ता निज्र सिद्धान्त-पालन 
के कारण थी अ्रथवा उस सिद्धान्त की उत्क्ष्टता उसके पालन 
करने के कारण हुई अपने मानसिक उच्च-भावो के अतिरिक्त 
डसके पास और कुछ नहीं था । डसके सहश लाखो" भनुष्य 
इटली देश में रहते थे जोकि उस समय अपनी इच्छाओ' के 
प्रतिकूत्र भिन्न २ सूबो' तथा भिन्न २ राज्यों में विभाजित हो 
रहे थे। मेज़िनी न तो धनाछ्य था और न किसी प्रतिष्ठित वंश 
का था। सेज़िनी का खहायक न तो कोई प्रसिद्ध परुष था ओर 
न कोई राजा भदह्ाराजा ही उसका अभिभावक था । खारांश 
यह कि वह एक ऐसा साधारण सामान्य परुष था जैसे कि महा 
मरुभूमि में रेत का एक कण होता है । परन्तु जिस समय इस 
साधारण परुष ने अपनी शिक्षा तथा अपने उपदेश का प्रचार 
करना प्रारम्भ किया, जिस समय उसने अपना प्रोश्राम पब्लिक 
के सन्प्ुत्त उपसित किया, उस समय निकटख राजधानियाँ 
ऐसी भय-भीत हुई कि उसको देश से निकाल देना हो उन्हों' 
ने यथोचित समझता | फेषल देश से निक्रालने पर ही थे सन्तुष्ट 
नहीं हुई, किन्तु सारे योरप मे इसका इस तरह पीछा किया 
गया जैसे एक बड़े जकहुल में किसी शिकारी या एक भयंकर 
पशु का पीछा किया जाता है । उस असहाय दीन हीन 
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परुष को अपनी जन्‍्मभूमि छोड़नी पड़ी, और अन्त में लणडन 
में उसवे आश्रय लिया, और इन सब दुःख क्लेशो' फो सहकर 
भी उसने अपने मन्तव्य को न छोड़ा और श्रन्त में चह अपने 
उच्च उद्देश्य में ृतकाय्ये हुआ | उसने इटली को जाशूत तथा 
चैतन्य कर दिया । विखमाको ने जमेनी के यावत्‌ खबो' को 
एक करके एक भारी राज्य स्थापित किया, परन्तु स्मरण रहे 
कि विसमार्क के हाथ कुल बादशाही अधिकार तथा प्रभ्ु॒त्व 
विद्यमांत था, सारी बादशाहो सेनादुल उसके दस्तगत थी 
और जर्मनी जैसे देश की जो कुछ आय थी घह सभी उसके 
हाथ में आती थी | उसको सामग्री की अथवा धन को कुछ 
त्रुद्यी न थी | परन्तु मेज़िनी के पास इनमें से एक भी नथा। 
हाँ उसके पास वाणी-चातुय्य तथा एक ऐसी लेखनी तो अधश्य 
थी, जिसमें विद्युत की शक्ति कूट कूट के भरी थी, अथवा 
उसके पास वह दृढ विश्वास था कवि जिसके द्वारा मनुष्य 
पर्वत को भी कम्पायमान करदेते है । अ्रव यद्यपि उसको मरे 
पचीस वर्ष बीत चुके हैं, तथापि वह अपने समाज और मिन्र 
चन्छुओ' में तारे के समान चमक रहा है 

श्रागे चही अंगरेज महाशय या लिखते है कि “सन्‌ १४७४८ 
के राज विद्रोह में यदि किसी को श्रपने जीवन का भय न था तो 
वह एक मेजिनी ही था। प्ऐेला प्रतीत होता था मानो वह अपने 
मनोविचार का शिकार बनेगा | प्रतिदिन मेजिनी की झत्यु का 
सम्बाद खुनने के लिये लोग कान लगाए रहते थे | मेजिनी एक 
सच्चा धार्मिक पुरुष था। वह साधारण सृष्टि से बिलत्ञण था। 
उसने कभी उन छोटी बातों से धोखा नहीं खाया जो सामा- 
न्‍्यतः सांसारिक भजुष्य को घेरे रहती हैं । उसके समीप 
जातित्व का प्रश्न एक धर्मंसस्वन्धी सिद्धान्त था जिसमें उसे 
पूर्णतया निश्चय था जिंलसको उसने भत्नी भांति बुद्धि कौ 
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कसोटी पर कस लिया था और जिसको वह परम कर्तव्य 
मानता था| उसके लेखों से उस प्रेमपूरित विश्वास की अंग- 
पुष्टि होती है ज्ञों उसको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर तथा उसकी 
झूपश्टि पर था। वह परमेश्वर तथा उसके बन्दों के पीच किसी 
मध्यस्थ की आवश्यकता को माननेबाला न था, चाहे बह 
मध्यर्थ धर्मंसस्बन्धी विषयों की सहायता करनेघाला हो चाहे 
शज्ञनितिक विषयों की । पर उसका यह विश्वास था कि जो 
जाति अपने परमात्मा तथा अपने सेस्वरों की पवित्रता तथा 
शुद्धता पर विश्वांस रखती है, वह चिस्सन्देह स्वतंत्रता तथा 
पूर्णता उन्नति को प्राप्त होने के योग्य है । सांसारिक छोटे छोटे 
काम यद्यपि उसकी उन्‍तति के मार्ग में प्रतिबन्धक हो, पर 
वास्तव भें उसकी स्वतंत्रता चा उन्‍नति को कदापि नहीं रोक 
सकते ” | 

. एक दूसरे पन्न में उसकी कई एक चिट्ियां प्रकाशित हुई 
है, जिनसे विदित होता है कि वह विश्वास का कैसा पका था। 
उसका स्वजातीय प्रेम अत्यन्त रढ़ और पवित्र था । प्रथपाघ- 
स्था में ही उसने ठान लिया था कि में अपना जीवन स्व जातीय 
सेवा में व्यतीत करूंगा । वस, फिर क्या था, यावज्ञीवन चह 
अपने निश्चित मार्ग पर स्थिर रहा | साँसारिक कोई कामना या 
भोह इत्यादि उसको अपने स्थान से अलायमान न कर सका | 
एक इढ़ चद्धान फे समान वह निज पवित्र फर्म में लगा रहा | 
माता का प्रेम, पिता का डर, विवाह का विज्ञार, रोटी कपड़े की 
कमी, मित्रो का विपरीत भाव, अपने सहकारियों का नेराश्य 
भिन्न मसिन्न रूप से उसके निकट आए। अपने काय्ये में भी उसको 
जहां तहां हानि पर हानि हुईं, परन्तु उसने एक का भी ध्यान न 
किया और उस योगी जन की भांति, जो परमात्मा के ध्यान में 
मन्न हो घारे संसार को विसार देता है और अपनी आत्मा को 
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परमात्मा में विलीन कर देता है, भेज़्िनी ने भी अपनी आत्मा को 
अपनी देशभक्ति तथा जातीय प्रेम के साथ ऐसा अशेद कर दिया 
कि संसार में इन दो सेवाओं के अतिरिक्त और कोई घस्तु डस- 
को भली नहीं लगती थी | कविओ ने प्रेम की प्रशंसा में अनेक 
पुस्तक रचडाली हैं और ईश्वरीय प्रेम उसकी कहा है जो ज्ञानी 
योगी को परमेश्वर के साथ होता है परन्तु मेज़िनी का प्रेम भी 
इस ईश्वरीय प्रेम के यदि समान नहीं था, तो उसको प्रथम 
सोपान फहना किसी प्रकार मिथ्या नहीं! अनेक बेर कई स्त्रियां 
उससे मिलीं जिम्होंने डससे चिघाह करना चाहा और जो हर 
तरह उसके योग्य थीं जिन्होंने समय समय पर अपने प्रेम का 
भाडुर्भाव भी दिखाया, जिन्होंने उसके प्रेम से विरक्त हो किसी 
दूसरे से विवाह तक नही किया; जिन्होंने उसके संग बहुत से 
उपकार करिए, तथा उसको उसके कार्य्य में सहायता दी। प्रायः 
उसके चित्त में ऐसा संकल्प उठता कि वह अपने दुःखमय जीवन 
को विवाहित करके एक दुःखसंघातिन वीबी की प्रेम भरी दृष्टि 
से कुछ सुखी कर ले | परन्तु वह नित्य यही विचारता था कि 
जिसके देश की यह व॒री अवस्था हो जैसी की इटली की है 
उसको विवाह जैसे आनन्द्दायक पदार्थ से क्या सम्बन्ध ? वह 
सदा उन लेडियाँ को जो उसके लाथ विधाद की इच्छा प्रगट 
करती थीं, यही उत्तर देता कि में अपने देश की भक्तिके खाथ 
विवाह कर चुका हूं, अब पुनः विधाह करना डचित नहों। 
अपनी ज्ञाति से जो प्रण॒ किया है वह आज्ञा नहीं देती कि किसी 
ली के साथ अपना सम्बन्ध करूं। में अपने पेम के भाग नहीं 
कर सकता। जितना प्रेम और सेवा मेरे पास है वह सब जन्म- 
भूमि के समपंण है। यह कदापि नही हो खक्ता कि उसको 
विभाजित करके कुछ प्रेम एक स्त्री को देदू' | ऐसा करने से में 
ऋलंकित ठहराया जा सकता हूं जिसके लिये में अभी प्रस्तुत 
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नहों । एक युवा स्त्री उसके प्रेम में मर गई, पर मेज़िनी का 
चित्त कदापि स्त्री प्रेम में आसक्त न हुआ ! क्या न चह भूमि 
भाग्यवती हो जिसने ऐसे पुत्र उत्पन्न किए है ? क्यों न बह 
मजुष्य-समाज स्वतंत्रता के उपयोगी हो जिखने ऐसे पुत्र जने 
हैं? आज योरप तथा युरोपियन जाति दूसरे देश तथा मल्ु॒प्यों 
में श्रेष्ट हैं। दुसरे देश तो मानो इनकी भोग्यभृमि हो रहे हैं, 
जिनपर अपनी इच्छानुसार ये लोग शांसन प्रबन्ध करते हैं । 
भूमण्डल की सब विद्या इनके निकट मानो हाथ जोड़े खड़ी 
हैं, चाहे उससे जो कार्य्य ले-युद्ध का काय्ये लें वा सन्धि का, 
उन्नति का काम लें अथवा अवनति का! सायंस तो मानो 
उनका दास बन रहा है, चाहे जिस तरह से उससे काम ले। शेष 
भूमणडल के लोग इनके मुख की ओर एक टक देख रहे हैं और 
प्रत्येक चलन व्यवहार में इन्हींके अचुगामी बन रहे हैं। हम भी 
एक युरोपियन जादि की प्रजा हैं उन्हें अधिकार है चाहे जिस 
भांति शासन प्रवन्ध करें, अपनी इच्छानुखार/चाहे जिस भांति 
हमसे बर्ताव' करे | हमारा तन मन घन सभी उनके अधिकार में 
है । हमारे राजे, बाबू , महाराजे सभी उनके आधोन हैं। किसी 
का साहस नहीं कि उनकी इच्छा विरुद्ध सांस भी लेखक | इनका 
देश हमारे देश से हज़ारों कोस की दूरी पर है। मार्ग में बहुघा 
पहाड़ समुद्र मिलते है | उनकी संख्या हमसे बहुत कम है।परन्तु 
फिर भी वह सबल तथा हमारी जाति निर्बल है "और ऐसी 
थोड़ी संख्या से ऐसे बड़े देश और ऐसी बड़ी जाति पर वे 
राज्यशासन कर रहे हैं| उनकी बुद्धि ओर चतुरता के निकट 
समुद्र पहाड़ सब तुच्छ हैं, सबको फांटते चीरते ते करते चले 
आते हैं। थे प्रति दिन आगे हो बढ़ते चले जाते हैं | जो जो 
कुमार्ग तथा दुर्गम स्थान आयय्यों को नही शात थे, इन्हों ने 
उन्हें खोज निकाला | घुंण, आग और बिजली को अपने वश 
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कर ऐसा जाल सारी पृथ्वी पर फैलाया है कि क्षण कण पल पल 
का समाचार इन्हे मिलता रहता है। हिमालय की हिमाचलादित 
चोटियां, मरख्भुमि ओर जद्जल के भयंकर पशु,सिन्धु, गंगा और 
न्रह्मपुत्र के अथाह जल सभी इनके निकट तुच्छ ह-तुच्छ ही नहीं 
चरन इनकी आज्ञा के आधीन हैं | अपनी चुद्धिमत्ता तथा घूतव॑ता 
से ऐसा सुप्रबन्ध करते है कि मन प्य फी इतनी बड़ी संज्या इनकी 
दास हो रही है | भूमएडल का ६ वां भाग इनके आधोन हो 
है। यदि यह सब कुछ उन्हें प्राप्त है ओर हमको नहीं, तो 
जो प्रश्न स्वतःहृदय में उठता है वह यह है कि वे कौन 
से ऐसे शुण हैं जो उनमें पाए जाते हैं. और हम सब में नहीं हैं। 
हमारा उत्तर केघल यही है कि थे उन मनष्य-जऊातियाँ में से 
है ज्ञो मेज़िनी जैसे पुत्र उत्पन्न करती हैं । अंगरेज़्ी जाति के 
पक एक वालक की रग में देश-हितैपिता तथा खजातीयता 
के अज्भुयाग का रक्त धधक रहा है | हर एक मलचुप्य चाहे तृद्ध 
हो या युवा नित्य यही विचारता है कि खज्ञातीय उत्कएता, 
खज्ञातीय माव, स्व॒जातीय उन्नत्ति, तथा खजातीय रक्षा के 
पालन का भार उसके माथे है। यदि जाति की अवचति 
अथवा निनन्‍दा होगी अ्रपमान होगा, अथवा श्रन्य जाति से 
पराजित होगी, जो कुछ अवनति जाति में होगी चह खयं उस 
का कारण समझता जायगा; अतएब उनको उचित है कि वह 
सम्पूर्ण संकरपों में श्रेष् अपनी जातीय उन्नति के संकल्प फो 
खमके | परमेश्वर ने ऐसी जाति से हमारा सम्बंध कर दिया 
है जिसका प्रत्येक बालक शुर बीर, उदार चतुर, देशद्वितैषी 
तथा खजातीय प्रतिपालक हे | इससे आप यह वात्पय्य न 
निकाले कि उनमें फोई अवगुस वा दोष नहीं, दोषों से रहित 
चो केवल एक परमेश्वर है | मेरा तात्पय केवल उनके सदहरयों 
से है, और इसमें कुछ संदेह नहीं कि वे लोग खजातीय गर्णों 
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में हपलोगों से कहीं श्रेष्ठ हैं। इन लोगों से हमलोगों का साह- 
श्य तो कदापि नहीं हो सकता, किन्तु क्या इनका शासन 
हमारे लिये लाभदायक नहीं है ? इसका उत्तर ज़्रा कठिन है 
ध्योकिक इसके उत्तर में नहीं भी तथा हां भी कह सकते है । 
आप पूछेंगे यह केला उत्तर, नहीं भी तथा हां भी | परस्तु में 
यही कहता हूं कि नहीं प्रथम तथा हां पश्चात्‌। प्रथम नहीं 
इस कारण से कि इस खड्टि में किसी जाति का किसी अ्रन्य 
जाति के आधीन होना सृष्टि नियम के विरुद्ध है | गवरन्मेंट एक 
सोशहू इच्सरटिस्य शन है जिसको मनुष्य ने अपनी परसरुपर 
भलाई के हेतु बनाया है । प्रत्येक मन॒ष्य कोखषिकर्ता ने खतंत्र 
उत्पन्न किया है | उन बन्धरनां के अतिरिक्त जिनमें वह खय॑ 
अपनी इच्छा से पड़ जाता है दूसरा कोई वन्धन उसके लिये * 
परमेश्वर की ओर से नहीं है। यद्यपि भूमि पर गिरते हो हम 
एक न एक प्रकार के बन्ध्न में पड़ जाते हैं, ओर पोला देख 
पड़ता है कि हम खतंत्र नहीं हैं, तथापि सूदम दृष्टि से देखने 
पर यह विदित होता है कि ये सब बन्धन हमने जय अपने 
ऊपर लगा लिये हैं सोलायटी के नियम, सोसायटी के प्रबन्ध, 
सोसायटी की आज्ञा, हम अपने ऊपर माननीय समभते हैं, 
व्योकि अपनी चुद्धि में श्रपनी मलाई हम इसी में समभते हें, 
मानों इसी प्रकार प्रत्येक मनष्य जो किसी विशेष सोलायटी 
में प्रचेश करता है, बिना अपनी रुचि अरुचि प्रगद किए उन 
सब नियमों को खीकृत कर लेता है जो उस समय उस 
सोसायणी में प्रचल्लित होते है। परन्तु जहां कोई दूखरी 
सबल जाति तलवार के बल से वा राजनैतिक कोशल से एक 
अन्य देश में गराकर उसको पराजित कर लेती है और उसको 
आधीन करके उसके लिये नियम बना देती है और उस पर 
, शासन करती है, बहां यह कहना सर्चधा अनचित है कि उस 
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गवन्मेंट्टकों मनुष्योने अपनी भलाई के लिये बनाया है। वरन, 
नह ऐसी दशा है जिसको उन्होंने अवश होकर अपने ऊपर 
खीकृत किया है | अतएव प्रत्येक अन्य जाति की गवन्मंण्ट 
किसी अन्य देश या जाति के लिये निस्सन्देह सोशल 
इंसटिय्य शन नहीं है वरन एक अल्याचारी काय्ये है जो उन 
क्षी इच्छा के प्रतिकूल है सश्टिकर्ता को एक जाति-विशेष के 
मनप्य का एक समाज-विशेष में उत्पन्त ऋरने से तात्पर्य यह 
है कि ने झिस समाज में उत्पन्त हुए हो उसके हानि लाभ 
न्‍्ा विचार कर उसके लिये नियम वचनाव॑ और अपनी 
भूमि की रक्षा किसी अन्य जाति से करे | यदि इस भाव से 
देखा जाथ तो छिली अन्य जाति के राज्य का चाहे वह फेस 
ही अ्रच्छा क्यों न हो सृष्टि-नियम के अनुकूल होना कद्ापि 
सम्भव नही हे यदि एक मनप्य का ठसरे मनष्य को अपने 
आाधीन करके दास बनाना स॒ध्टि-तियम तथा राजनियम विरुद्ध 
ओर दरुडनीय हैं, तथा सम्य-परिपादी बालों में असभ्य और 
अनुचित गिना जाता है, तो इसी भांति एक्त ज्ञाति का (जो कि 
मनुष्य विशेष के सम्तुद्याय को कहते हैं) दूसरी जाति को डस 
की इच्छा के प्रतिकुल पराधीन या परतंत्र करना अथवा उस 
पर शासन करना क्योकर डचित तथा सभ्य माना जा सकता 
है। फिर सूष्टि अनुकूल भी कदापि नहीं हो सकता। यदि परा- 
धीन जाति इस वात को नही विचारती तो इसका कारण यह 
है कि उनकी चिरकालक्री पराधीनतासे उनके हृदय का यह 
पविच-भात बुर जाताहै और साहसकी न्यू नता तथा मानसिक 
विचार की लछुता उनको इस पवित्र सचाई के सोचने के भी 
अयोग्य कर देवी है। इस उदाहरण को संमुख रख कर तो 
हमारा मन यही उत्तर देने को करता है कि किसी अन्य जाति 
का राज्यशाखन हमारे लिये उच्चित और कल्याणकर नहीं हो 
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खकता और उसके लिये हमारी इच्छा प्रगट करना बुद्धिमत्ता 
से दूर है। यह इच्छा बहुत नीच श्रेणी की है और हमको मनु- 
ध्य-श्रेणी से गिराती है, हमारे मनोरथ-खिद्धि तथा साहस का 
प्रतिरोध करती है और हमको पशुओं की सी पराधीनता में 
डालती है। स्वजातीय पक्च तथा मानुषी गौरव नीच इच्छा प्रगद 
करने की आज्ञा नहीं देता | परन्तु वर्तमान व्यवस्था को देख 
कर यह कहना पड़ता है कि पर्तमान गवनन्‍्मेएट हमारे लिये 
बहुत ही लाभदायक और कल्याणकारी है। अतएव हमें इसका 
शुसचिन्तक रहना चाहिए और हमारे जातीय कर्तव्य भी हमें 
यहो बतलाते हैं कि हमारे देशोद्वार का घूल इस शुभचिन्तन 
पर निर्भर है| किन्तु जहां यह प्रश्न है कि तुम स्वजावीय 
शुभचिन्तक हो अथवा खरकार के, वहाँ हमारे लिये उत्तर 
सरल है। सरकार का शुभल्चिन्तन भी इसीमें है कि हम 
उसके साथ विश्वासघाव न कर और यथार्थ बतलाद कि हम 
स्वजावीय अशुभचिन्तक नहीं बन सकते किन्तु सरकार के भी 
शुभचिन्तक रहेंगे, क्योक्ति स्बजातीय शुभचिन्तना भी सरकार 
की शुभविन्तना ही से है । परन्तु यदि हम स्वज्ञाति चिन्तना 
के विउद्ध सरकार की शुभविन्तना का दम भरे तो समझ लेना 
चाहिए, कि या तो हम मिथ्यावादी हैं ओर हमारी बात पर 
विश्वास नहीं करना चाहिए अथवा हम प्रथम श्र णी के नीच 
दुराचारी हैं ओर इस कारण फिर भी हमारे बचन विश्वांसनी य 
नहीं हो सकते । व्योकि जो पुरुष वर्तमान लोभवश अथतवा 
अगत में अपने को प्रशंसनीय बनाने के अभिप्राय से स्वजातीय 
उन्नति को बेच कर रवजातीय लाभ का अ्तारक कद्दाने' का 
कलूंक अपने सिर ओड़ सकता है, उससे कुछ असम्भच नहीं 
कि वह एक सरकार को दूखरी सरकार के हाथ बेच भी ले; 
ओऔर जिस समय उसको अपने इस ,धर्माचरण से श्रधिकतर 
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लाभ की सस्भावना होगी तो शीघ्र चबद्द अपनी शुभचिन्तना 
फो विपरीत चिन्तना से बदल देगा। ऐसे अधम पापात्मा के 
लिये शुभचिन्तना कोई परम कर्तव्य नहीं, न इसकी शुभ- 
पचिन्तना किसी सिद्धान्त पर स्थिर है । यह छृदय की सरलता 
से शुभचिन्तक नहीं है, चसन शुभचिन्तना और अशुमचिन्तना 
डसके निकट मानो एक तराजू है जिस पर वह अपने लाम 
हानि को तुलना करता है, और जिस ओर अधिकतर लाभ 
देखता है उसी ओर प्रदत्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जब 
अपनी जञाति को हांति पहुंचाते हैं तो उनकी शुभचिन्तना से 
किसी दूसरी सरकार को भी कदापि लाभ नहीं हो सकता। 
डनकी शुमचिन्तना तो मानो उस ठृण के सदश है जो वाझु 
वेग के आश्रित है। यहां पर यह सबविस्तर वर्ण करना उचित 
जान पड़ता है छि हम स्वजातीय शुभचिन्तक होकर वर्त्तमान 
' सरकार के शुभचिन्तक व्योंकर रह सकते हैं। इसके कई प्टऋ 
उपाय हैं | प्रथम कोई मलुष्य-जाति जबलों धह संखार की 
दूसरी मचुष्य जातियों के तुतल्य सभ्यता तथा विद्या म॑ निशुर्स 
न हो जाय, स्वतंत्र नहीं रह सकती और न॑ हो सकती है। 
पिया एक्र अलौकिक अद्भुत शक्ति है। जो मनुष्य-जातियां 
हस से विद्या में अधिकतर निषुण है वे अवश्य हमसे अधिक- 
तर श्रेष्ठ भी है। युद्ध तथा राजनीतिश्ञता में भी वे हमसे गुरू 
तर है| जैसे वैदिक तके वितक में चदह परुष जीतता है जो 
अधिक विद्दाव होता है, चैलेही युद्ध में भी चही मनुष्य-जाति 
विजयिनी होगी जो अधिक वुद्धिमती तथा चिद्याहृुशल् हो। 
खंसार के इतिहास में अनेक ऐसे डदाहरण मिलेंगे जो इस 
बात की अन्जपुष्टि करंगे ' रोम ने अपनी छुद्धि के दिनों में उच्र 
सच जातियों' को पराजित कर लिया था जो कि मूखे और 
अपढ़ थीं | यूतान की उत्क़ष्टवा क़े समय शी .ऐसा ही हुआ | 
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थौरप की छोटी छोटी राजधानियो' ने अपनी बुद्धिमत्ता से 
अफरिका और अमेरिका की सब प्राचीन जज्ुली जातियों 
को अपने आधीन कर लिया है। अभी थोड़े दिन हुए कि 
जआपान जैसे छोटे राज्य ने अपने चुद्धिबल से चीन जैसे 
आचीन वलवान राज्य को कैसा नीचा दिखाया । अक्लरेजो 
का अधिकार भी यहां इस देश में विद्या तथा सभ्यता पर 
निर्भर है । जब अड्गरेज़ यहाँ आए तो यहां मुसलमानों का 
राज्य था और यद्यपि यहां की कई छोटी छोटी राजधानियां' 
भिन्‍मन भिन्न प्रान्तो में खतनन्‍्त्र हो गई थीं, यदि अक्वरेज् न 
आते तो सम्भव है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में पुनः हिन्दू राज्य 
स्थापित हो जाता | किन्तु यह कदापि सम्भव न था कि 
यूरोपियन सभ्यता तथा उबके आधुनिक युद्धयन्त्रों के सन्मुख 
श्रार्थ्य जोति विशेष ठहर सकतीं | मुसलमानों को युद्ध में आर्य्य 
जाति खद वीरत्वसे प्रतिजत्तर देती रही। भारतवषे के इतिहास 
में कोई शताब्दी ऐसी न बीती होगी जिसमें कि आय्योने स्वाधीन 
होने के लिये तलवार न॑ उठाई हो । कभी विजयी होते कभी 
पशज्ित परन्तु उनकी वीरता आजकल के यूरोपियन शख्त्र के 
आागे कदापि काय्ये कारिंगणी न होती ' श्ुसलमानों ने आय्यें 
ज्ञाति को पराजित इस कारण से किया कि उस समय उनकी 
ज्ञाति में विद्या सम्यता तथा शख्तविद्या का प्रचार उत्तम श्रेणी 
का हो रहा था और घर्मपक्त भी यथेष्ट से श्रधिक था । शआर्य्य 
जाति इस कारण पराजित हुई कि धर्म्म की अचनति और मिथ्या 
बातों की चूद्धि ने इस जाति को युद्ध के अयोग्य बना दिया 
था | मुललमान बादशाह विद्या से लास उठा प्रतिदिन श्रपना 
राज्य बढ़ाते चले गए | परन्तु साथ ही अब कभी इन लोगों 
में केवल अपने पुरुषार्थे पर अभिमांन करके काम लिया, 
है, तो उसी क्षण बीर आयेपुतों ने युद्ध में उनको अधोमुख ' 
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गिराया है, अतएव यह सम्भव था कि अठारहवों शत्ताव्दी में 
आये ज्ञाति मुसललमानी आधीनतः से छुटकारा पाकर स्वाघीन 
हो ज्ञाती, जैसा कि पंजाब में सिक्ख और महाराष्ट्र देश में 
मरहद्ठे हो गये थे | परन्तु जब हम इस वात को स्मरण ऋरते हैं 
कि किस चिर काल से यूरो पियन ज्ञातियां आार्यावतक्तें में शिकार 
पाने के उद्योग में थीं,तथां उस समय भी तीन चार यूरोपियन 
जातियां अनेक अभिष्गय से आ्यवते के कई पान्‍्तों में एक प्रकार 
का अधिकार जमाप्ट हुईं थीं, तो हमें यह निश्चय हो जांता है 
कि परमात्मा क्षी इच्छा भी इसी में थी कि उन सब यूरोपियन 
जातियों में से इडलैंस्डीय जाति इस प्राचीन पवित्र भूमि पर 
पर्भुत्व पाकर विद्या तथा आधुनिक सम्यता का प्रचार करे | 
चिद्या, सभ्यता तथ। खतन्‍्त्र-सम्मति के प्रचार के लिये 
आवश्यक्त हैं कि उस देश में शान्तिसाव उपस्थित रद्दे | सरक्षार 
इज्चलिशिया के अजु॒गन्रह से हम इस शान्ति भाव को प्राप्त हैं और 
इस छर्दमान काल में उसी के फारण यह शान्ति भाष स्थिर रह 
सकता हैं एस समय पर्य्यन्त इस देश में जो कुछ विद्या और 
सभ्यता का घचांर हुआ है, वह मानो कुछ नहीं है विद्या भ्रचार 
अधिकतर सरकार ४ी आवश्यकताओं पर निर्भर है परन्तु इल 
देश की विद्या अचार भणाली में वहुत से दोप हैं जिनका दूर 
करना जातीय अस्तित्व के लिये आवश्यक है। आर्यपुत्रों को अच 
यह सोच उत्पन्न हो चला है, और अभी यह सावकाश भी मिला 
है, कि अपने प्रयोजनों को विचार कर विद्या प्रणाली में उच्चित 
परिवतेत करे | यह बात कदापि मिथ्या नहों कि अभी इस देश 
में विद्याभचार का ओऔगरेश भी नहीं हुआ । परन्तु ऐसे 
चिन्ह अधघश्य देख पड़ते हैं जिनसे यह आशा सी अवश्य होती 
है कि अब प्रतिदिन शिक्ता की इच्छा यो हो प्रबल होती चली 
जायगी और लोग विद्यांप्रणाली में उचित संशोधन फरने में भी 
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योदी सयत्न रहेंगे | ठुवीय, इस समय हम लोग केवल अंगरेजी 
गवस्मरट के आधीन ही नहीं है वरन अह्लरेज़ी सभ्यता, अहरेज़ी 
विद्या, तथा अह्टरेज़ी मचुय दुद्धिकौशल के अतिशय आश्रित 
हो रहे हैं और ये सब चस्तुप्ट हमको केवल अड्जरेजी शासन की 
उपस्धिति में ही मिल सकती हैं। चौथे समस्त यरोपियन जा 
तियां म॑ अकह्रेजी शासन उत्तमोचतम तथा कल्याणकर है और 
सबसे कम अन्यायी है। इसी प्रकार और भी अनेक कारण हैं 
जो हमको सरकार का शुभचिन्तक वनाते है | परन्तु यह बात 
अवश्य स्मरण रखनी चाहिए कि जाति की विपरीत चिन्तना 
से सरकार की शुभ चिन्तना कदापि नहीं हो सकती | हमारी 
बुद्धिमान गवन्मेर्ट भी इस बात को भल्री भांति जानती है। 
हमको उचित है कि इज अवकाश को दुर्लभ जान विद्योपाज न 
में उन्नति कर, विद्याप्रणाली में आवश्यकतानुसार परिव 
कर, तथा धर्मंसस्वन्धी विषयोमें समयानखार परिशोधन करे 
ओर सर्वसाधारण में देशोन्‍नति तथा खतंत्र खम्मति का प्रचार 
कर इस प्रकार के सामान इकट्ठे करते कि जिसमें कम से, 
म अपने जातीय निर्वाह की वस्तु के लिये अन्य जाति छे 
मनष्यों के बद्धिकीशल का आश्रय हमको न लेना पड़े | यह्‌ 
भो स्मश्ण रखना अत्यावश्यक है कि स्व॒तन्ञता प्राप्त करने के 
लिये पहिले पहल इन घिषयों में स्वतन्त्र होना चाहिए--पहिल्ले 
विद्या तथा शिक्षाप्रणाली में स्वतनन्‍्त्र होना चाहिए, दूसरे धर्म- 
सथ्वन्धी तथा सामाजिऋ विषयों में खतत्जता हो, तीसरे व्या 
पारिक खतन्‍्त्रता और चौथे जातीय एकता प्राप्त हो; यद्यपि 
पहिले तीन विषयो' में सी खाधीनता प्राप्त करने के लिये 
चौथी छेणी का बहुत कुछ काम पड़ता है, परन्तु जब लो 
प्रहिली तीन प्रणालियों: में स्व॒तन्चता प्राप्त न हो ले चौथी 
श्रणी कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । इन , चारो विषयों में 


( ४२५१ ) 


स्वतन्च होने के उपरान्त हम जातीय खाधीनता को प्राप्त दो 
सकते हैं| यद भी आप स्मरण सकखे' कवि हमारी गवन्मंएद 
बहुत बुद्धिमान है, सत्र ऊच नीच को जानती है। ज्यो'२ हम 
चोग्यत दिखाते हैं, गर्वन्मंणट भी हमको कुछु न कुछ अधिक 
खतनन्‍्त्र ता अवश्य देती जाती है; पयो कि गवन्मएट जानती हे 
कि जो मनप्य जाति उक्त चार विपयों में सफलता को प्राप्त हो 
जाती है, वह कद्ापि पराधोन नहीं रह सकती | परन्तु जब लो 
दम्र अपने कर्म तथा योग्यतां से यह सिद्ध न कर दिखावे कि 
वास्तव में हम स्वतन्त्रता प्रत्ति मं सयल है, तब लो स्मरण 
रखना चाहिए कि लाखो यत्ल पर भी अंशमान अधिक 
खतन्त्रता हमें नहीं दी जा सकती ।जिस' समय गबन्मंण्ट पर 
यह घधात हो जायगा कि हम केवल खतन्‍्त्रता ही दिए जाने फे 
योग्य नहीं हैँ, प्रत्यत खय॑ खतन्‍त्रता प्राप्त करने म॑ भी समर्थ है 
उस समय निस्संदेह कोई सोसारिक शक्तित हमको इससे 
वंचित नहों रख सकती । इस लिये पहिला कर्तव्य यह है कि 
हम खतन्‍त्रता से लाम उठाने, तथा खतन्चता पूर्वक अपने 
कामो को पूरा करने के योग्य बने | द्वितीय कर्तव्य यह है कि 
हम खतन्‍्त्रता प्राप्त ऋरने के यल्ल सोचे । जो मनप्य दासत्व 
से छुटकारा पाने तथा खतन्न्र होने का यत्न जानता है, उसे 
फोई भी दास नही रख सकता | सौसाग्य-वश सारे भारतवर्ष 
में एफ गवन्मेएट शासन कर रही है, तथा एकही राज्यभापा 
सारे देश में प्रचलित है। ये दोनो' वाते' रेल, तार, तथा 
डांक प्रवन्ध की सहायता से जातीय एक्रता को बहुत कुछ 
अ्रवसर दे रही हैँ। यद्यपि हमारा देश बडी बुरी दशा में है 
तथापि हमारे लिये वे कठिनाईयां नहीं है जो इटली में उस 
समय स्वदेशानुरागियो' के लिये उपश्यित थी यदि सं० १८६६ 
में महात्मा मेज्िनी ने यह परिणाम निकाला कि “उसके देशकी 
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की राजनैतिक शिक्षा यथोचित नहीं हुई थी”, तो हमारी राज- 
नैतिक शिक्षा तो अभी प्रारम्भ भी नहीं हुई है | हमारा देशोद्धार 
उपयुक्त शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा का प्रश्न एक्र बहुत बड़ा 
भ्रक्ष है, जिसकी ओर हमे पूरा ध्यान देना अत्यावश्यक है| किस 
शीति से शिक्षा दी जाय किख विषय की शिक्ता दो जाय, वया 
कया हमारी आवश्यक्ताएं हैं जो शिक्षा से दू८ हो खकती हैं, 
ओऔर किल शीतिपर हम इन आरवश्यकताओको दूर करने के लिये 
शिक्षा प्रणांखी मे' परिचतेन कर सकते हैं। येही प्रश्षह जो बड़े 
छुसाध्य हैं ओर जिनके साधन में हमारे स्वदेशियो' को यथा 
सस्सव उद्योग फरना उचित है। परन्तु इन प्रश्नों की सिद्धि 
में जो जो कठिनाइयां आवचे', उनके सहन करने के लिये हम 
खबको कटिवद्ध रहना चाहिप्ट। जिन लोगों को अपने देशोद्धार 
की उत्कट इच्छा है, उन्हें अपने क्ेब्य कर्म्म, अपने विश्वास 
और अपनी दृढ़ता को सिद्ध कर दिखाना आवश्यक है। 
वे अपने आचरण व्यवहार द्वारा यह सिद्ध करे कि उनका 
विश्वास दृढ़ है अर्थात्‌ अपने सिद्धान्त के साधन में वे दर 
एक कष्ट के सहन करने को प्रस्तुत हैं। जबलो हम यद्द न सीख गे 
कि भूखे मर के रुखे सूखे पर निर्वाह करके, मोदे वतल्ल 
पर ग़ुज्ारा करके तथा साधारण मकानो' में रह के हम खज़ा 
तीय सेवा कर सकते हैं, जबलों हमे यह विश्वास न हो जाय 
कि संसार के, याह्तत्‌ संभोगादि क्‍या, यह जीवन भी जातीय 
खेवा के लिये है, और कोई सांसारिक पदार्थ उसकी तुलना 
नहीं कर सकता, सारांश यह कि यावत साँसारिक पदार्थे से 
इसको जब तक हम झुरुतम न विचारे', तच लों हमारे 
लिये देशोन्‍्नति-बाचक शबव्द्‌ भी उच्चारण करना व्यर्थ है। 
हम मानते हैं कि जाति अभी इस उच्च साव को समभाने तथा 
उसके दाद देने के योग्य नहीं है; परल्तु जितने मनुष्य इसको 


( रहे ) 


छुछ भी समझ सकते हैं; उर्हें उचित है कि इसकी भन्री 
भांति शिक्षा दें. तथा उसका प्रचार करें| जब लो' यह 
शिक्षा मौखिक रहेगी तवलो कुछ भी उन्नति की आशा नही 
की जा सकती । हमारी मौखिक शिक्षा फे लांथ ही हमारा कर्म 
पेखा श्रेष्ठ होना डचित है कि जो स्वतः उच्चतम प्रसाव उत्पन्त 
करे | स्व जातीय करंजय पूरा फरने में अवश्य ही वलिप्रदान 
किया जाता है | किंतनेही सज्जन इस मार्ग मे अपना जीवन 
दे देते हैं। आप स्मरण रक्‍़्खे कि उनका यह कृत्य घुथा नहीं 
जाता, वरन्‌ एक प्रकार की आकर्षणिक शक्ति लोगों के हृदव 
में उत्पन्न कर देता है,जरे किमौखिक उपदेश से कहीं अधिक 
फल दिखाती है | किसी पवलिक काम में वहुत सा घन दे 
देना चलिप्र दान नही हैँ। बलिप्रदान यह है कि हमारा तन मन 
धन सभी उस काम के लिये समपंण हो तथा उसके प्रा करने 
किसी दुख कष्ठ की हमे परवाह न हो। जो काम हम करें 

उसमे स्वजातीय लाभ हानि को विचार ले । य॑दि देश में थोड़े 
मनुष्य भी विश्वांस के ऐसे टढ़ उत्पन्न दो जायं।तो निस्‍्खंदेह 
स्वजातीय उन्नति की अपा-लता पनः लहलहा उठे | इस गई 
अवस्था में सी भारतवर्ष ऐसे सज्जनो' से शन्य नही है । मेंरः 
अभिप्राय इस पुस्तक फे रचने से यह है कि ऐसे ही उच्चतम 
बलिप्रदान का एक इृष्टान्त आपकी सेंट करूँ और आपकों 
दिखाऊं कि स्वदेशाजुरागी क्या करते है, तथा किन किन 
ऋठिनाइयों से निञ्ञ पुतिजश्ञा पालन अन्तिम समय पय्यन्त निभा 
ले जाते हैँ । यदि इस छोटी सी पस्तक को पढ़कर आपके हृदय 
में अंशमांत्र भी स्वदेशाल राग, अथवा स्वजातीय सेवाका भाद 
उत्पन्न हो जाय, तो में अपने को अत्यन्त कृतार्थ और अनुर 
दीत सखमभूँगा, और अपने परिश्रम को सफल द्वोता दुख 
शरदगद हो जाऊंगा | हे परमात्मन ! तू हमारी सहायता कर, 


( रछ ) 
कि हम खजातीय सेवा के कठिन मार्ग में कृतकार्य दोना सीखें 
वथा ऐसे महात्माओं का आद्र सत्कार करें और स्वयं उनके 
असुगामी हो जातीय सेवा अपने जीवन का परम कतेब्य तथा 
करणीय कम्म समझे ॥ 
अन्थ कर्तो। 





&5< [८ [८ डर 
सहात्कए फेजिवी का जीवनदूतताएन्तः 
जन्म तथा वालकपन की छिधछ्ता। 


जोज्ञफ था ग्वीसेप मेजिनी इटली देश के खबे जेनोआ 
के एक गांच में ता० २२ जून १८०० को उत्पन्न हुआ था। 
उसका पिता एक माननीय डाक्रों मे' से था और अपने गांव 
में अचादोमी का प्रोफेसर था | उसकी माता चड़ी बुद्धिमती, 
छुन्दरी, तथा खुशीला पत्नी थी | यद्यपि उसको अपने सब 
व्चों से प्रेम था, परन्तु मेज़िनी उसे अत्यन्त प्रिय था । बालक 
पन में ही उसका स्नेह पूर्वक लालन पालन करती थी, 
चर्याकि डसे पहिलें दी से सास गया था कि उसका यह पुत्र 
अवश्य एक असाधारण मनुप्यों मे' से होगा, जैसा कि प्रायः 
सभी माताओं को कभी कभी इस विपय में भविष्यत्‌ वाणी 
सी हो जाती है | वालकषपन में मेज़िनी बड़ाही दुबबेल तथा 
खुकुमार था, यहां तक कि जिस अचस्था में वालक दौड़ना 
तथा क्रीड़ा करना सीख लेते हैं, उस समय तक यह खड़ा भी 
न हो सकता था| उसके पिता ने एक आराम कुर्सी डसे 
चनवा दी थी, जिसपर वह अपनी माता के कमरे में वेठा 
रहता था ! अनुमान ६ वर्ष की अवस्था में वह इस योग्य 
हुआ कि स्ववः चल फिर सके। फिर क्रमशः उसमे इतना वल 
आगया कि बह अपने पिता के पाईं बाग मे' जा खकता था | 

प्रथम बेर जब उसकी माता उसे अपने संग बाहर ले गई 
तो एक अद्भुत घटना हुई, जो कि उसफे जीवन में स्मरणीय 
रहेगी। असी थोड़ी ही दूर वे गए थे कि मेज़िनी खड़ा हो एक 
छुद्ध अभ्यागत की ओर प्कटक देखने लगा जो गिरज्ञा की 


( २ ) 


सीढ़ियो' पर बैठा हुआ था । वह उस समय ऐसा एकापग्रचित्त 
तथा अचाक हो गया था कि उसकी माता को यह भय उत्पन्न 
छुआ कि कदाचित वह उस तुद्ध कज्ञल को देख भय खा गया 
हो | यह विचार कर वह उसे अपनी गोद में उठाने लगी। 
किन्तु होनहार बच्चा गोद से निकल भागा और बुद्ध अभ्यागत 
के गले से चिमट उसे प्यार करने लगा और अपनी माता से 
कहने लगा कि मा ! इसे कुछ दे दीजिए | दृद्ध अभ्यागत के 
नेत्रो से अश्रु प्रवाह निकल पड़ा और प्रेम से गदगद हो वच्चे 
के सिर पर हाथ फेर उसने उसे अन्तःकरण से आशीस दिया, 
४ पुन्नी | तुम इस बालक के स्राथ सब से अधिक प्रेम करो, 
क्यों कि यह सर्वांचुरागी होगा ” | मेजिनी की माता ने इस 
बात को प्रायः बहुत लोगो को सुनाया करती और प्रेम से - 
गद्गद्‌ हो नेत्नो में आंसू सर लाती | बालावस्था से ही उसे 
असभ्यागत दुखियो' से अति स्नेह था। बह प्रायः ऐसे ऐसे 
लोगो के गले चिमट जाता था जिन्हें लोग सपशे करने से 
घृणा करते थे ' ज़ब कभी उसकी माता किसी भिखमंगे को 
भिक्षा न देती तो चह रोने लगता और बहुत फैल मचा के 
उसे कुछ न कुछ दिलिवाही छोड़ता। सच है कि होनहार 
बिरवान के होत चीकने पात । पुत्र के लक्षण पालने में ही देख 
पड़ने लग जाते हैं। जिस बालक की बहप्रावस्था प्रे ही यह 
सदुशुण हो, वह बड़ा होने पर दुखित जाति का पक्तपातौ 
ओऔर रक्तक क्यो कर न होता ! 

भेज्ञिनी बालकपन से ही असाधारण विचार शील तथा 
गस्भीर चित्त तृत्ति का था। साधारण खेल खेलौने से उसे 
कुछ भी भीति न थी | उसका पितो उसकी दुबंलता के कारण 
उसे शिक्ता दिप्प जाने में अरुचि प्रगठ करता । परन्तु 
भेज़िनी अभी चार घर्ष का भी होने न पाया था कि उसकी 


( हे ) 


माता को एक दिन पता लगा कि मेंक्िनी तो पढ़ना सीख 
गया | उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ और दटोह लगाने पर श्ञात 
हुआ कि मेज्िनी फेबल बैठा श्रवण करता था जब क्लि उसकी 
बहिने' पढ़ा करती थीं और इस भांति छुनता झखुनता कुछ 
समयोपरान्त चह भी पढ़ना सीख गया | यदि किसी त्योहार 
पर उससे पूछा जाता कि उसे फ्रीन सी वस्तु धिय है जो चह 
लिया चाहता है. तो वह अपनी रुचि पम्तक लेने की घगरट 
करता । मेज्ञिनी को कद्दानियां सुनना अति प्रिय था। परन्तु 
एकही कहानी पुनःकदापि नहीं छुनता | बीमारी की अबस्था में 
बड़े घीरज से राद्दता | जब वह पांच वर्ष का थातों उसके 
यहां उसका मामा एक दिन श्राया | उसने देखा कि बालक 
बड़ा दत्तचित्त हो नकशो' फो देख रहा है और उसके चारो 
ओर पुस्तकें पड़ी हैं। इस घटना से उसके छंदय में एक 
अज्भुव भाव उत्पन्न हुआ और कुछ कालोपरान्त उसने श्रपनी 
वहिन को एक पत्र में लिखा कि यह वालक अवश्य एक 
प्रतिष्ठित पुरुषो' में से होगा तथा इसकी गिनती उन मद्दापुरुषों 
में होगी जो समय समय पर इस संसार में धगट होते रहते 
हैं और अपनी चैतन्यता तथा तीत्र बुद्धिवल से सारे संसार में 
आदर सत्कार के भागी होते हैं। सेज़िनी के विपय में यह 
भविष्यत व!णी ऐसी ठीक उतरी कि मानो उसके मामा को 
किसी ने पहिले से भली भांति विश्वास दिला दिया हो । 
पहिले पहल मेज़िनी ने एक छुद्ध पादरी से शिक्षा पाई 
जिसने उसे केवल लेटिन भाषा की शिक्ता दी ! परन्तु मेज़िनी 
को पढ़ने से ऐसा शौक था, और उसकी ब॒द्धि ऐसी तीद्ण थी 
कि जिस पृस्तक को चह् उठा लेतो उसको अन्त तक पहुंचा 
फे तब छोड़ता ( डलके पिता के पुस्तकालय में फ्रेंच रेवो: 
लुशन फे विषथ की कर पुस्तके' थी । उसने बड़े ध्यान से उच 


( 8४ ) 


सब पुस्तको को वालकपन ही में' पढ़ डाला था | तेरह वर्ष 
की अवस्था में! वह जेनोआ यूनिचर्सियी में भेजा गया, जहां 
उसका बड़ा सत्कार हुआ । मेज़िनी के साथी उसे अत्यन्त 
प्रसन्‍न रखते थे और साथद्दी उसका आद्र सम्मान भी करते' 
थे, क्योंकि चह स्वभाविक उदार और द्याशील था और ऐसा 
सरल चित्त था कि अपने व्यय में से वचा कर किसी किसी 
विद्यार्थी की सहायता करता | कभी कसी अपने वरत्र उतार 
उन लोगो को दे देता था । इसी समय अपने देश की अवनति 
तथा धिदेशियो' का अत्याचार देख वह अत्यन्त डुखित छुआ। 
ओर इसी समय से यावत्‌ सांसारिक निज खझुख खसंसोगादि 
का परित्याग कर सदा काला वस्त्र पहिय्ता उसने प्रहण किया ! 
उसक्ली माता को यह सब लक्षण देख यद्द भ्रम उत्पन्न हुआ : 
कि घह कहीं प्रायघात न करले | इस भांति मेज़िनी को स्वदेशा- 
छुराग की शिक्षा विद्योपाजन के साथ ही मिली, और उसने 
यावज्जञीबन इस शिक्षा को स्मरण रक्खा और उसके अनुकूल 
वह कार्य करता रहा | कुछ काल तक अनादोमी तथा वेद्यक 
पढ़ता रहा | इस विद्या में उसने बड़ी उन्‍नति की | कई अच- 
सरों पर अपने पिता के लेकूचर स्वयं लिखा देता था | परन्तु 
शीघ्रही उलने यह जीवन मार्ग तज़ द्या। चीर फाड़ से उसे 
छेसी घृणा हुई कि बह प्रायः वीमार पड़ने लगा। इस कारण 
डाकुरी का ध्यान छोड़ वकालत की ओर भुका | साहित्य डसे 
अति त्रिय था। तेश्ह चर्ष की अवस्था में उसके लेख पऐेसे 
ज्ञानोत्पादक होते थे कि जेनोआ शहर की एक चविद्यासंस्वच्ची 
सभा ने सेजिनी को, यद्यपि अभी वह वालक था, सभासद 
वियत किया । इस संसार में प्रायः लोगो को अपने मन के 
विरुद्ध कार्य करता पड़ता है और ऐसे फेर में पड़ जाते हैं कि 
अबश हो अपने विचारों के प्रतिकूल करते हैं! सच कहा है 


( ४ ) 


कि मलुप्य अपने अवकाशो' के आश्रित होता है। यद्यपि 
मेज्ञिनी को साहित्य से प्रीति थी और स्वयं वह एक स्रांहित्या- 
जुरागी मनुष्य हुआ चाहता था, किन्तु अनावकाशवश उसे 
चकालत ही सीखना पड़ा पांच वर्ष की शिक्षा उपरान्त 
मेज़िनी को डिगरी मिली और उसे वफालत का ज्ञाइसेन्स 
प्रात हुआ । उसके साता पिता उसकों इस क्ृतकार्यता पर 
गदगद हो विचारने लंगे कवि वेटा अब वक्कील वन गया और 
अब मल्रीं भांति हब्य उपाजन करेगा, तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होगा | उनको प्या अनुमान था कि वेटा अपने ओर से विल- 
कुल वेपरवाह है। हां, अवश्य चह जातीय वक्कील बनेगा 
और संसार में एक अक्षय कीर्ति छोड़ जायगा | कोई बड़ा 
धअनाछ्य वकील अपनी प्रशंसा बढ़ाने के अभिप्राय से अपना 
सर्बस्त॒ किसी पवलिक काम में दे दे, परन्तु तो भी इसके तुल्य 
छदापि नहीं हो सकता | जिस श्रम से उसने यह प्रत्तिठ्ठा प्राप्त 
की वह दुसरे मनुष्य कदापि सहन नहीं कर सकते | जिस 
समय का हम चणुन कर रहे हैं, उस समय इटली में यह 
चल्नन थी कि प्रत्येक चक्कील को पहिले दो घर्पो में बिना 
फीस घकालत करनी पड़ती थी और निर्श्न अभ्यागतों के 
मुकदमे लड़ने पड़ते थे। मंज़िनी ने कुछ समय तक यह 
काम किया और अपनी योग्यता तथा बुद्धिवल से पूर्णतया 
प्रसिद्ध हो गया, यहां तक कि पत्येक पुरुष की यही इच्छा 
होती कि मे ज्िनी को अपना घक्कील करें। परन्तु मं जिनी को 
न वो वकालत की खालसा थी और न प्रशंसा की कामना | 
उसे तो और ही 'छुन लग रही थी । 

उस्र समय इटली में एक गुप्त सभा थी, जिसे लोग “कार- 
घोनरी” कहते थे । उसका प्रधान कर्तव्य गवन्‍्मंणट का 
बिराध करना था और अवसर पड़े पर उसके सभासद्‌ गब; 


( ५६ ) 


न्‍्मरट के विरुद्ध बलवा करा देते थे। मेजिनी भी इसका 
सभाखद्‌ हो गया और यद्यपि उसे इस सभा के श॒ुप्ताचरण 
रूुचिकर न थे, किन्तु इसके सदश कोई और सभा न होने 
कारण उसको उसमे रहना पड़ा। इस समय उसमें यह 
सामर्थ न थी कि स्वयं पक सभा बना लेता । इन्ही कार्यों से 
अपनी रुचि के विरुद्ध वह इसका सभमासद बना रहा। इस 
सभा में उसको ऐसे मलुप्यो से सम्बन्ध पड़ता रहा ज्ञो 
यद्यपि उच्च मानसिक भाव के न थे, परन्तु अपने इच्छान सार 
कार्य अवश्य करते थे | उनको न तो देश से निकाले जाने का 
ओर न झत्यु का डर था और प्रतिज्ञा और दृढ़ता के ऐसे पक्के 
थे कि निष्फलता से कदापि निराश नहीं होते थे । एक ताना 
गया तो दूसरा तन लेते थे। मेजिती चार मनुष्यों से' 
सिल कर काये करने का फल भली भांति समझता था और 
इसी कारण खभा समाजो में रह कर काम करना अति उत्तम 
जानता था । प्रत्येक सभाखदों से आज्ञा प्रतिपालन की प्रतिज्ञा 
करा ली ज्ञाती थी। मेम्बरों को इतना अधिक चन्‍्दा देवा पड़ता 
कि मेज़िनी जैसे गरीब के लिये वह एक द््‌रड के समान हो 
ज्ञातां और चद्द कदापि उसे नहीं दे सकता था। मेजिनी का 
यह मत था कि किसी बुरे काम के हेतु धन संचय करना पाप 
है । जब एहमें यह ज्ञात हो कि हमारे धन से अस्ुुक पणय कमे 
पृथ हो सकता है, तब यदि न दे' तो अधिकतर पाप के भागी 
बनते है | भेजिनी इस सभा से प्रसन्‍न नहीं था। क्योंकि वह 
यह खोचता था कि जो सभा अपेत्ते देशोद्धार के लिये अन्य 
मनष्य जाति पर आश्रित है, चह फदापि स्वतन्त्रता को प्राप्त 
होने के योग्य नद्दी | डसे पूर्णतया विश्वास था कि जो मनुष्य- 
जाति अपने .बाहुबल से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकती, वह 
कदापि स्वतंत्र नहीं हो सकती और यदि कहीं स्वतंत्रता प्राप्त 


( ७ ) 


कर भीलेतो वह स्वतंत्रता कदापि वहुत काल तक नहीं 
रह सकती | 

मेजिनी का पका जाना तथा केद होना | 

जून सन्‌ १८३० से कुछ कालोपरान्त इस सोसाइटी ने 
मैज़िनी को एक विशेष कार्य पूरा करने फे लिये नियत किया। 
परन्ठु पुलिस पर यह भेद प्रगट हो गया और मेज़िनी पकड़ 
कर किले सधोना मे वन्‍्द्‌ किया गया | उसका पिता जेनोश 
के प्रधान कर्म्मचारी के निकट गया और उससे पूछा कि उस 
के पुत्र को किस अपराध मे यह द्रड मिला हैं । उसे उत्तर 
मिला कि-- 

» तुरह्वारा पुत्र ऐला होनदार युवा है को प्राय: राज्नि को 
अ्रक्तेला घूमा करता है और किसी को नहीं वतलाता कि वह 
फ्या सोचता है ५ गवन्मेंर्ट ऐसे युवा जनो' को नहीं पसन्द 
करती जिनके शआ्राचरण व्यवहार इस भांति गुप्त ो। ” 

इस बन्दीशदह में! बह अफेला वन्द्‌ किया गया। काउन्टेन्स 
ई० मार्टिनेनगों लिजेरेस्को लिखती हैं कि-- हे 

* मेज़िनी कारवोनारो होने के पश्चात्‌ पकड़ा गया और 
सचोना के किले में! बन्द क्रिया गया। यह्‌ घटना मानों डसके 
जीवन में एक प्रधान मार्गपरि-वर्तक हुई । इस घटना के पूर्ष 
बह सीखता था और इसके पश्चात्‌ वह सिखाने लगा। अपने 

वन्दीण॒ह से चह समुद्र, आकाश, आर्पल पर्चत तथा प्रकृति 
की शोमा देखा करता । माहीगीरो' का शब्द उसे सुन पड़ता 
पर वह उन सचको देख नहीं सकता थां। एक पलुआ गोट्ड- 
फ्िच वन्दीश॒द मे' उसका साथी था। अपने मिशन मे उढ़ 
धंतिक्षा का उत्पन्न होना उसके चित्त में इसे एकानत तथा 
शान्त स्थान में हुआ था ।” 


( & ) 


एक भहद्दीने उपरान्त उसको तीन दुस्तके पढ़ने को दी 
गईं। इन में से एक् तो श्रंजील, दूसरी बायरन के पद्यमय 
काव्य थे। घर से चलते ही समय डसे भास गया था कि 
कदायित वह पकड़ लिया जाय । इसलिये उसने चिट्टी पत्नी 
का एक अज्ुठा नियम निकाला जिससे साधारण कुशल झेम 
के पत्र से सारे हाल का पता लग जाता था। इसी चिट्ठी द्वारा 
कारागार में उसे पता लगा कि उसके बन्दी होने से सभा में 
कोलाहल मच गया है| ग्रतएव उसने यह युक्ति लगाई कि जिसमें 
सभासदो में इस समय उत्साह उत्पन्त' हो जाय। किन्तु 
वह अपनी युक्ति में निप्फल रहा । फिर इसी कारागार में 
डसे यह खुभी कि इटली को विदेशी राज्य से स्वतस्त्र करना 
खाहिए्, तथा पररुपर द्वेष को मिदा देना भ्रावश्यक है। क्यों 
कि,वह सोचता था कि इन्ही कारणों से इटली इस समय 
६ राजधानियों में विभाजित हो रही है। यही नहीं वरन्‌ 
उसने यह भी विचारा कि इटली को पोप के पंजे से छुटकारा 
दिलाना भी परम आवश्यक है, जिसने कि सारे देश को 
मिथ्या पक्षपात तथा अशानता में गिरा रक्‍्खा है, और जिस 
का संशोधन किए बिना किसी प्रणाल्री में उन्‍तति करता 
कदापि सम्सव यही । सारांश यह कि उसके तीन उद्देश्य थे, 
अर्थात्‌ राजनैतिक तथा धार्मिक स्व॒तंत्रता और एकता, जिनके 
पूरा करने के लिये वह एक्र सोसाइटी संस्थापित किया 
चाहता था। मेजिनी गुप्त भाव से कोई काम करना वुरा खम- 
भझता था। परन्तु समयानुसार राज-विद्रोही होने के कारण 
उसे गुप्त आचरण रखना पड़ता था। इस काशगशार भें पड़े २ 
बह यद्दी सोचता रहता था कि इस नवीन सभा के नियम 
किस प्रकार के होने चाहिएं। इसके सभासद्‌ किस प्रकार के 
महुष्य दोने चाहिएं तथा किस उपाय से इस सभमाको यूरोप 


जी, 


ली दसरी पेसी ही समाओ' से परिचित कराना चाहिए। 
यही प्रक्ष थे ज्ञिनक्के मथन करने में वह रात दिन निमग्न 
रहता | अन्त में उसने यह निर्णय क्रिया कि ( १) इस सभा 
का नाम “ यज्गलघ्टली ” रकखा जाय, ( २) इसके अभिप्राय 
अथवा उद्देश्य पवलिंक हो; ( ३) इसके समासदो से कोई 
ऐसी सशपथ प्रतिशा ले ली जाय जिससे उन पर यह ज्ञात 
रहे कि उन्हे हित मलुष्यो' अथवा किम्त मत का अलुगामी 
होना है: ( ४ ) जो मनुप्य इसके सभाखद हो' उन्हें यह प्रथम 
विचार लेना अत्यावश्यक्र है कि उनकों देशके स्वतन्त्र होने, 
तथा सारे देश में एक लोक-पालित राज्य स्थापित करने में 
हर एक दुःख भोयने को प्रचृत्त रहना पड़ेगा; (५) इस 
सोसाइटी का यह भी झुख्य कर्तव्य होगा कि ससासद-गरण 
इटली में चिद्या का प्रचार फेलावे कि जिसमें वहां के लोग 
विद्या-निप ण॒ हो स्वयं चैतन्य हो जांय और स्वाधीनता प्राप्त 
करने में सयतल्न रहें, और किसी सोसाइटी अथचा जाति की 
सहायता के आश्रित न रहें । 
मेजिनी पर यह पहिले ही से विद्दित था कि उन्नकी जाति 
यद्यपि अ्रभी अ्रज्ञानता की घोर निद्रा में हे तथापि विलकुल 
मुतक सी नहीं हो गई है, और यदि एक वेर चैतन्य करके 
डसमें स्व॒जादीय अच्ुराग और उत्साह उत्पन्न कर दिया जाय 
ओर फिर स्वजातीय उत्साह से अपील की जाय, तो सफ- 
लता फेवल सम्भव ही चही' घरन निश्चित है। मेजिनी की 
बुद्धिमत्ता इसीसे प्रगट होती है कि वह यह पहिचान गया 
कि जञातियां सदा अपने ही परुषार्थ से उठती हैँ, तथा अपनी 
ही मूर्खता से पद दलित होती हैं। जो जातियां अपने पुरुषार्थ 
वथा सद्जुल्प में दढ़ रहती हैं, और न फठिनाइयों को देखती हैं. 
और न समय कुसमय विचारती हैं, वे. अवश्यवेव , सफलता 
डे 


(्‌ १७ ) 


को भाप्त होती है| घनिक्र तथा उच्च पदाधिकारी पीछे से उन 
का साथ देते हैं, परन्तु ऐसे सिद्ध।न्त के सिद्धार्थ काम 
प्राश्म्प कर देता कदापि उनसे सम्भव नही | मेजिनी को पूर्ख 
विश्वास था कि एकता तथा लोक पालित राज्य दो ऐसे 
उपाय हैं जिनसे जाति अवश्य उन्नति को प्राप्त होगी। यह 
विचार इन्हीं दोनो प्रणालियों में उनतति करना उसने अपनी 
नवीन स्तेसाइटी का सुख्य कर्तव्य माना । एक अंग्रेजी लेखक 
यो लिखता है कि “ यद्यपि मेजिनी को इटली से अधिक प्रेम 
था, किन्तु केवल इटली के प्रेम ही से उसका हृदय सीमावद्ध 
नहीं था। बह एक उच्चतम श्रेणी का मनुष्य था । वह इटली 
को खारे यूरोप में अगुआ बना कर प्रत्येक्र मनुष्य जाति की 
उन्नति का संकल्प मन में किए हुए था। ” मेजिनी के धार्मिक 
भाव भी ऐसे ही शुरुतम थे और धार्मिक परतंत्रवा से उसे 
बैसी ही घृणा थी जैसी राजकीय परतन्न्रता खे। बह पोप के 
अ्रन्याचारो' को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता और डखकी 
डत्कट इच्छा थी कि उसकी जाति इस धार्मिक परतन्त्रता से 
छुटकारा पावे | 


देश निकाछा | 


६ महीने बन्दी रहने के उपरान्त उसे देश निकाले का 
द्रड मिला और मेजिनी इसलिये फ्रान्स चला गया | लेविज 
में' सी देश चहिष्कृत महुष्य बसते थे। उन्हीं के साथ. सेजिनी 
भी जा मिला | लुई फ़िलिप शाह फ्रान्स की खद्दायता पर ये 
लोग इटली के किसी भाग पर आक्रमण किया चाहते थे । 
परन्तु जिस आशा पर इन लोगो ने ये मनरूबे बांधे थे, उस 
आशा की शीघही कलई खुल गई और वे अपने मिथ्या भ्रम - 
से निराश हो बैठे । लुई फ़िलिप ने एक .सूचना इस बात की 
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दी कि जो लोग मेरे राज्य में शरण लेकर दूसरे मित्र राज्यों 
के शान्ति भाव में विष्त डालेंगे त्रा डालने का यत्न कस्ये, 
उनके साथ फीजदारी नियमानजुलार घतवि किया जायगा। 
अद भेजिनी को यहाँ से भी भागना पड़ा और मासलल्ख में 
आश्रय लेना पड़ा | यहां से अपने देश फे साथ चिट्ठो पत्नी 
ज्ञायों रब्ली | यहां से मानो उसने यज़ 'इटली' सभा की नींच 
डाली और इसी नाम का एक पन्न जारी किया । इस्र सोखा- 
बर्गे ने परस्पर सशपथ यह पतिज्ञा की कि चाहे 
#॒ को एक सम्मत तथा स्वतन्त्र करने में' सदा 

रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर जान तक लड़ा देंगे | 
मेंम्द्रये ने निम्न लिखित प्रतिज्ञा कौ-- 

“परमेश्वर के नाम पर, तथा इटली और उन खज्ञनों' के 
नाम पर, जो अपनी जातीय सेवा में! बलिशदान हुए हैँ, उन 
कर्तव्यों के नाम पर जो मुझे इस भूमि फे साथ करने हैं जिस 
में परमात्मा ने मेरा जन्स दिया है, उस शुद्ध प्रेम के नाम 
पर जो यावत्‌ मचुप्य को अपनी जन्मभूमि से हॉता है और 
जो सुझे इल भूमि से है जहां मेरी माता उत्पन्न हुई है और 
जो मेरे घछो' का जन्मस्थान होगा, उस श्रान्तरिक घृणा के 
नाम पर जो प्रत्येक्ष पुरुष को अन्यायी अनुचित शालन से 
होती है, उस लड्जा के नाम पर जो मुझे यह चिचारने से 
होती है कि मुझे स्वतन्त्रता फे यावत्‌ अधिकार प्राप्त नही हैं 
और मेरे देश का कोई स्वजातीय भंंडा नहीं है, उस उत्कट 
इच्छा के नाम पर जिससे मेरा हृदय स्वतन्त्रता के लिये 
परिपूर्ण है और जिसको हमलोग पराधीनता के कारण प्राप्त 
नहीं कर सकते, अपनी स्वजातीय गत महत्व तथा वर्तमान 
अवनदि के नाम पर इटली देश की उन माताओ' फे चिलाप 
के नाम पर जिनके बच्चो ने वन्दीणश॒द था देशनिकाले में अपने 
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प्राण दे दिये हैं और परमात्मा की सृष्टि केश्रसंज्य जीचो' की 
आपत्तियों' के नाम पर उस मिशन पर पूर्ण आशा रखता 
हुआ जो परमेश्वर की ओर से इटली को सौंपा गया है और 
इस बात पर विश्वास रखता हुआ कि इटली के प्रत्येक बच्चे 
को उचित है कि उस मिशन के पूरा करने में यथाशक्ति यत्र 
करे, और इस वात पर हृढ़ विश्वास रखता हुआ कि जब 
परमेश्वर की इच्छा किसी जाति की बुद्धि करने की होती है 
तो बह सच्चे शक्तिमान निस्‍्संदेह इसके पूरा होने के लिये 
उपाय बना देता है, और यह भी मानता हुआ कि यह डपाय 
प्रत्येक मनुष्य के हस्तगत है, यदि चह इन उपायो को सम्ु 
चित रीति पर करे तो सफलता अवश्य प्राप्त हो, इस बात पर 
डढ़ विश्वास रखता हुआ कि परोपकार यही है कि मदुष्य 
खदा सयत्न रहे, और पुरुषार्थ इसी में है क्रि दढ़ता को हाथ 
से न जाने दे,-में “यज्ञ इटली” नामक सभा में अपना नास 
लिखवाता हूँ और आशा करता हूं कि मेरा काल खदा इसी 
उद्योग में व्यतीत होगा कि इटली को स्व॒तन्त्र करूं, तथा उसे 
पराधीनता से छुड़ाऊं, यथाशक्ति मेरा परिश्रम इसी में होगा , 
कि इटली देश मे इस सिद्धान्त की शिक्षा का प्रचार करू. 
और उसे एक सस्मत तथा सत्कम होने का उपदेश दूं क्योंकि 
यही दो ऐसे प्रबन्ध है जिनसे स्ववन्त्रता को धाप्त हो सकते 
हैं। में किसी और समा में न शामित्र हृंगा ओर स्चेदा उन 
आज्ञाओ का प्रतिपालन करता रहूंगा जो मेरे भाई सहयोगी 
इस विषय में मुझ पर जारी करंगे। में इन आशाओ को अपनी - 
जान जोखिम में डालकर भी शुप्त रकखूंगा और खदा अपने भा 
इयो' की सहायता करता रहूंगा। यदि में अपनी इन प्रतिज्ञाओ 
के प्रतिपालन में मिथ्यावादी ठहरूँ तो परमेश्वर मुझे इसका 
बुरा फल्न दे और में संसार के तिरस्कार का उप्रयुक्त हहरू” | 
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सदसे पहिले सेजिनी ने यह प्रतिणा की । प्रायः लोगो ने 
झुछ कालोपरास्त उसका साथ छोड़ दिया शआ और उसे घोखा 
दिया। परन्तु मेजिनी ने यावज्जीवन अपनी प्रतिज्ञा का उछलं- 
घन न किया | मेजिनी ते एऋछ 'यहू इंटली' नामक पच्र जारी 
किया जिसके द्वारा श्रपन्ती घामिक तथा राजनैतिर शिक्षा का 
वह प्रद्यार करता रहा | इस पहन्र की चहुत ली कापियां इदली 
भेजी ऊाती थी जहां लोग इसे बड़े हप पूर्वक पढ़ते थे, वरन्‌ 
इसी फे काग्ण अपनी जान जोखिम में डाल देते थे । इच्ली 
में भी गुप्त द्वापेजानों के छारा इसके प्रायः लेख प्रकाशित होते 
हुदेरे चुवकजन इस सभा में शामिल होने लगे और 

भाव से इस पत्र की कापियां सबको पहुँचा आते 

युवकजनों को इस सभा में सन्‍नद्ध होने के लिये 
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प्रस्तुत भी करते | अकस्मात्‌ इन्ही दिनो मे इठली के कई 
स्थानों में' चलचा हुआ । रोम वाले पोप के अल्याचार से 
दुखित तो थे ही, एस अवसर को इुलेंभ जान बहुत से मनुष्य 


ओर उन्होंने चलचा कर दिया । देखा देखी और 
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के कारण नही मालूम हुए थे, किन्तु स्वतन्त्रता की इच्छा 
ऐसी प्रवल होती गई, कि चीस दिन के समय में लगभग रुपए 
लाख मनुष्यों ने पोप तथा आस्ट्रिया के अनुचित शासन रे 
अपने आप को स्वतंत्र कर लिया ओर अपने दुसरे भाई 
दन्‍्छुओं को स्व्॒तन्त्र करने के लिये मरने मारने पर कटिवद्ध 
हो गए । परन्तु भूल उनसे यद्द हुई कि उन लोगो' ने इस 
जातीय महाकाये को प्रान्तिक वना दिया। स्वतंत्र खूबो' की 
नवीन स्थापित गवन्मंण्ट ने फ्रांस के वाक्य पर वहुत कुछ 
भरोसा किया और केवल अपने अपने सूचे के प्रवन्ध में सयत्न 
रहे, यह विचार कदापि नहीं फिया कि आस्ट्रिया फ्रे समान 
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धबल राज्य के सन्पुख ऐसे छोटे छोटे राज्य प्या कर सकते 
हैं, अर्थात्‌ इल अवसर पर पक्तपात ने एक जातीय प्रबन्ध की 
सफलता को शंका मे डाल दिया और श्रन्तिम परिणाम इन 
सब उपद्रवो' का चुथा गया । इन डउपद्गचो' के समय जो 
जातीय उत्साह तथा एकता का प्रादुर्भाव हुआ था, चह सब 
फलीभूत नही हुआ और प्रत्येक सूबे के लोग अपनी परंस्पर 
लाभ हानि के सोच मे पड़ गए और राजा की मिथ्या सहा- 
यता पर आश्रित हो बैठे । 


इस अवसर को मेजिनी तथा उसके साथी दुलेभ जान 
रात दिन परिश्रम करते थे और एक पल भी चृथा न गँवाते 
थे। वे लोग स्वयं लिखते थे, तथा स्वयं उसकी नकल उतारते; 
जो विदेशी उस शहर में होते उनसे भंद करते थे; इय्ली' के 
मन्नाहों में स्वतंत्रता के मानखिक भाव का प्रचार करते; छुपे 
हुए पत्नो' के बन्डिल बनाते । सारांश यह कि कभी तो फिलो 
सोफर की कुर्सी पर और कमी कुली के भेष में रात दिन 
अपने उद्यम में प्रदृत रहते, और इस आशा पर जीवित थे कि 
कभी तो हमारा परिश्रम फल देगा। सब लोग परस्पर भाइयों 
के समान बर्ताव रखते | ये लोग अत्यन्त कष्ट से अपना जीवन 
निर्वाह कश्ते थे, क्योकि किसी प्रणाली से इन सब के आय की 
कुछ सूरत नहीं देख पड़ती थी, और जिस किसी फे पास जो 
कुछु था भी, चह सब जातीय सेचा के अपण हो चुका था 
तथापि वे लोग अति संतुष्टवा से रहते थे और किसी प्रकार 
की निन्‍दा जिह्ा पर भी नहीं लाते थे। मेज्ञिनी एक स्थान 
पर यों लिखता है कि “ मेंने ये दो वर्ष बड़ी आपत्ति में परन्तु 
देश भक्ति में व्यतीत किए। चारो ओर से शन्चुओं ने घेर 
' इंकखा था और खदा हम लोगों को अपने प्राण रक्ता की लगी 
शर्दती थी वरन अपने द्वी दुल में प्रायः किसी किसी पर शंका 
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करने लग जाते थे | परन्तु जो लोग दत्तचित्त हो अपने फाम 
में लगे रहे, उन लोगों ने देश में एक आदर्श इस बाद फा खड़ा 
कर दिया कि हमलोंग जो काम करते हैं, निज लाभ हानि के 
हेतु नहीं करते | श्पनी जाति के नाम पर दुःख भोगते हैं, 
दथा खुख और लाभ तो पहिले द्वी से जाति के समर्पण कर 
छुके हैं? वह सोचते थे कि ऐसा करना उनका परम कर्तव्य है 
ओर निज्ञ कर्तव्य न करना पाप है| एकही वर्ष में 'यडूइटली/' 
सारे देशमें प्रतिष्ठित तथा प्रशंसनींय सभा गिनी जाने लगी और 
उसके सब सिद्धान्त माने जाने लगे | इस सभा की उत्कृण्टता 
यहां तक पहुंची कि इससे सात राजधानियां सदा सयभीनत 
रहती थीं और खदा उसके विनाश फी युक्ति सोचा फरती 
घीं। यद्यपि 'यज्ञइटली' तथा उस्रके पृष्टपोपक वड़ी सावधानी 
से काम करते, पर राज्य-पदाधिकरारियों को इनके काम काज 
का अडुसन्धानर लगही गया और उनके पन्न तथा मुद्रित लेखों 
के पकड़ने के लिये बड़े बड़े उपहार पुरस्कार नियत किए गए, 
कऔर वह छूचना दी गई कि जो मनुष्य उन पत्रों का इटली में 
प्रचार करता पाया जायमा, उसको पस्‍्राणदरड मिलेगा। पेड- 
मारट के बादशाह चालेस अलवर्ट ने यह सूचना दी कि जो 
मनुष्य इन अपराधियों का अनुसन्धान न लगाएगा, अथवा 
जो ज्ञानकर उनको वचेमान सरकार के समीप न घर लावेगा, 
डखसको जझ्ञुर्माने के अतिरिक्त दो वर्ष केद का दएडः मिलेगा। 
मेदियाों के लिये पारितोपिक नियत किया गया। सारांश यह 
कि गवन्मंण्ट की ओर से बैरभाव प्रति दिन बढ़ता ही गया। 
इस वैरमाव का बढ़ना द्वी मानो उछ युद्ध का मूल है जो 
मेज्ञिनी यावज्ञीचन लड़ता रहा। निदान जब इन यों से 
गवरन्‍्मेन्द इठली थक्र गई तो उसने फ्रांस की गवर्न्मन्द से 
सहायता चाही | फ्रांस गवन्मनन्‍्ट ने उसे सहायता देनी स्त्री कार 
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की । आगे आगे मेज़िनी पीछे पीछे पुलिस फिरती रही, पर 
मेज़िनी उनके चंगुल में न आय।। एक दिन पुलिस वहां घुस 
आई जहां मेज़िनी लुका था, परन्तु डसके एक मित्र ने, 
जो ठीक उसीके समान रंग रूप बाला था, अपने आप को 
पुलिस के हवाले कर दिया और असल मेज़िनी पुलिस के बीच 
में से होकर निकल गया। भ्रेज़िनी ने स्वीज़रलैएड जा कर 
शरण ली ओर इटली पर आक्रमण करने के लिये वहीं सेनो 
एकत्रित करने लगा | परन्तु इस कार्य में वह अपने जंगी सहा- 
यक् जेनरल रामारिनु के विश्वासधात के कारण निष्फल रहा 
और चाल्खे ने इन लोगों को बड़ी हानि पहुंचाई। यों तो 
मेज्ञिनी के बहुत से सहायक मित्र कैद हो गए थे, पर उसका 
एक अन्‍्तरंग मित्र पकड़ गया था, जिसके सोच से मेजिनी 
को अत्यन्त दुः्ख होता था । इस युवा पुरुष को बड़ी बड़ी 
यमयन्त्रणा दी जाती थीं । उन लोगों को यह ज्ञात तो था ही 
कि सेजिनी को इससे विशेष प्रेम है, इसलिये उन लोगों ने 
मेजिनी का एक जाली हस्ताक्षर बना के उसे द्खलाया, जिसे 
का तात्पय यह था कि मेंजिती ने उन सब लोगों का परिचय 
भली भांति दे दिया है जो इस काम में सन्नद्ध थे । यद्यपि बह 
स्वयं इस घोखे में न आया, पर मेजिनी की ओर से निराश 
हो धराणघात करके मर गया। मेजिनी के सच्चे प्रेम भे उस 
की उत्यु से कुछ भी अन्तर न पड़ा और उसने अपने जीवन 
पय्यन्‍्त उसी तरह उस को याद रकक्‍्खा । ग्यारह वर्ष उपरान्त 
उसने एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन सब महापुरुषों का जीवन 
चरित द्या। इस समय उसको लोग यह समझाने बुझाने . 
खगे कि तू अब इस जीवन मार्ग को छोड़ दे। और इसी कारण 
लोग उसे दोषित भी ठहराने लगे, वयोकि उन दिनों एक न 
एक मनुष्य प्रति दिन कैद किया जाता था। फिर आस पास 
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की स्वतंत्र राजधानियों ने स्वीजरलेएड गवन्म॑न्द को भय देना 
प्रारम्भ कर दिया । उधर उन लोगों के युद्ध का खामान तथा 
रुपया भी घट गया । वहुतेरों के पास तो जीवन निर्वाह के 
लिये भी कुछ न बचा था। परस्पर विरोध का भी प्रारम्स दो 
गया | सारांश यह कि उन लोगों को चारो दिशा से नेराश्य 
ही नैराश्य देख पड़ने लगा | पर मेजिनी तनिक सी न घबड़ाया 
और अपने काम में पहिले ही के समान प्रदत्त रहा। ये सब 
आपत्तियां मेजिनी को निज्ञ कर्तव्य के मार्ग से न हटा सकीं। 
उसकी उसी माता का दुःख भी उसके चित्त को चलायमान 
ऋर सका ओर वह सदा यही कहता रहा कि जिन लोगों ने 
शोद्धार के हेतु जान तक दे देना स्वीकृत कर लिया है, उन्हें. 

निराश कदापि नहीं होना चाहिए । सहन करना, सहन करने 
का उपदेश करना, तथा समस्त दल को सहन फरने में अभ्यस्त 
करना उनका परम कठतेव्य है । 


नये कार्य्य । 

मेज़िनी को यह विद्ित हो गया था कि असल कारण उस 
के देशवालियों की कायरता का यह है कि वे लोग कोई काम 
प्रारम्भ करके उसको रढ़ता पूर्चक समाप्त नहीं कर सकते, तथा 
अपने वाद्य और कर्म को एक करके दिखांना नहीं जानते 
और दासत्व में पत्र दवांरा सामाजिक शिक्षा का उपदेश 
करना अश्रसस्भव होने के कारण उसने यह विचार कि एक 
समुदाय ऐसे मनुष्यों का संयुक्त करना चाहिए जो हर एक 
अत्याचार को सहन कर अपने मानसिक भांवों के प्रचार में 
प्रदत्त रहे, अपने परिश्रम के निष्फल होने पर कदापि निराश 
न हां, निष्फलता को केवल सफलता का खस्भ जान उसी 
प्रक्नार चेष्ठा करते रहे, अत्याचारों की निवृत्ति में सयत्न रहे 


( ह८ ) 
और प्रसन्नतापूर्वक अपने उद्देश्य में जान दे देने को कुछ वड़ी 
बात न समझे | ऐसे मनुष्य के लिये, जो औरों को इस की 
शिक्षा करता हो, एक बेर की निष्फलता अथवा साथियों का 
छुल कुछ भी नहीं कर सकता ! यद्यपि इटली में कुछ काल के 
लिये ये सब काम काज बन्द हो गए थे और शिक्षा प्रचार भी 
बन्द था, पर मेज़िनों हाथ पर हाथ रख के कभी बेठने 
वाला न था । उसने खीज़रलैयड के उन लोगों को, जो देश से 
निकाले हुए थे,एक सम्मत करने का संकल्प किया मन,वचन. 
कर्म से उसकी लदा यही चेष्टा रहती थी कि सारे योरप की 
मनष्यज्ञाति एक-समस्मत ही जांय और कोई एक सबल जाति 
किसी दसरी जाति की अबलता से कदापि लाभ न उठावे 
झौर हर एक मनुष्य जाति का जातीय अधिकार संरतक्तित 
रक्खा ज्ञाय और यदि किसी जाति की खतंत्रता शंका में पड़ 
जाय, तो दूसरी जातियां तत्काल उसक्री सहायता करे। उसने 
एक ऐसी सोसाइटी स्थापित करने का विचार किया जिसमें 
प्रत्येक भनुष्य जाति के लोग सम्मिलित हो सके, और जो एक 
प्रकार की सर्व जातीय सभा हो । मेज़िनी ने एक स्थान पर 
लिखा है कि "यदि रिपवलिकतन एकता से यह अभिप्राय है 
कि मनष्य मात्र भाई है, ओर सबको परस्पर प्रेम होता चाहिए 
और उन कारणों को दर कर देता चाहिए जो परस्पर द्वेप 
विरोध फैलाते है, तो हमलोंग इस सिद्धान्त के पृष्टपोषक 
तथा सहायक हैं” | परन्तु प्रश्व तो यह है कि जो राज्य पर- 
स्परागत चला आता है उस राज्य को वहां के लोग कैसे परा- 
जित कर सकते हैं। मनोकामना के पूरा होने के लिये एक 
सम्प्रत तथा एकता आवश्यक है। ओर जबलों सारी मनुष्य 
जाति की लाभ था द्वानि की प्रणाली एक न हो जाय, तबलों 
डस जाति में एकता तथा एक सम्मति का होना श्रत्यन्त 
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कठिन है | यदि एक प्रवन्ध से एक मनुष्प को लाभ होता है 
श्रौर उसी प्रदन्ध से दूसरे को हानि, तो अचश्य यह अन्तिम 
कथित मनष्य यथासस्मत्र उस प्रवन्ध के रोकने या उसके 
संशोधन में प्रयल्ल करेगा । और जब एक मन्ष्य एक प्रबन्ध के 
कूल है, तथा एक्र दूसरा मनुष्य उसीके धतिकूछ, तो इस 
प्रन्‍न्ध का अन्त कद्ापि भला नहीं हो सकता। तो इस कारण 
यह अभीए हुआ कि हर एक मनष्यजाति श्रपनी जातीय 
मनोकामना के सिद्धार्थ उद्योग करे। विना इस मत के अन- 
सार चले हुए मनष्य मात्र का सला नहीं हो सकता | जिस 
प्रकार घड़ो विना लिवर के नहीं चल सकती, उसी प्रकार 
मनष्य मात्र की भलाई का काम भी किसी और रोति से नहीं 
चल सकता | चृप्तांत के लिये यदि मनष्य-समाज को घड़ी 
तथा जातीयता के विचार को उसका लिवर मानले, तो वडी 
सरोतर तुलना हांती है। यह बात प्रत्यक्ष है कि जब तक सब 
पुरज्ञ यथाक्रम न दो, ठतव तक कोई कल ठीक रीति पर नहीं 
चल सकती, और ऊवबलों प्रत्येक पुरजे को उसके काम में 
खतंत्रता न दी जाय, पुरज दुरुस्त नहीं रह सकते | इसी प्रकार 
मनष्य-समाज संशोधकों को उचित है कि अपनी जन्मभूमि 
व्वों खदंत्र करने में उच्चत रहे । परस्पर मिन्नता उन्हीं जातियाँ 
में रह सकती है जो खतंत्र तथा खाधीन हैं, जिन्हें अपने काम 
की जवाबदेही क्रिसी दूसरे को नहीं देनी है। खाधीन और 
पराधीन जातियों का एक सम्मति अथवा मित्र रहना एक 
व्यर्थ भ्रम है। 
मेज़िनी को पर्ण विश्वास था कि अवश्य एक समय ऐसा 
आधेगा जब कि योरप की समस्त जातियां खतंत्र होकर 
मित्रवा पूर्वक एक दूसरे की सहायता करती रहेंगी और संसार 
में सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार करंगी | एक की अवबलता 
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से दूसरी लाभ उठाने का उद्योग कभी नहीं करेगी, चरन्‌ सब 
के लाभ के हेतु सबकी उन्नति आवश्यकीय समभी जावेगी | 
इस मत के प्रचार के लिये मेज्ञिनी ने एक और सोसाइटी 
स्थापित की जिसकां नाम उसने “यंग योरप' रदुखा। इस 
सोसाइटी में सब ही ठौर के बन्दी तथा देश से निकाले लोग 
संयुक्त थे । इसके सिद्धान्त भी ये ही थे जो अभी लिखे जा 
चुके हैं। कुछ हो, पर मेज़िनी वेचारे को सुख भोगना बदा न 
था। खारे योरप की राजधानियां एक ओर हो उसके पकड़ने 
के लिये खीज़रलेंड गवन्मेए्ट पर द्वाव डालने लगीं। इसमें 
विशेषता से फ्रांस और इटली की ओर से द्वाव दिया जाता 
था। पर शहर कान्टन के लोग मेज़िनी के सपक्त थे, इस 
कारण बिना दोषित ठहराए उसे नहीं पकड़ सकते थे। इस- 
लिये उल पर यह दोष लगाया गया कि वह फ्रास तथा इटली 
के बादशाहाँ फे मार डालने के यत्न में हैं | फ्रांतल और इटली 
के दूतों ने यह मिथ्या कलंक़ .लच ठहराने के अभिप्राय से एक 
' मिथ्या कहानी भी गढ़ ली । पर कई इटली से निकाले हुए लोगों 
ने इन गुप्तचरों को पकड़ कर उनके पत्रों को छीन लिया और 
सारे भेद्‌ को प्रगट कर दिया। पर तो भी खोज़रलैन्ड की 
मुख्य राज-सभा ने मेजिनी को जीचन पय्येन्‍त देश से निकाल 
देने की आज्ञा दे दी | मेजिनी इससे तनिक भी न घबड़ाया 
यद्यपि उसकी खोज में चारो ओर सर्कारी भेदिए घूम रहे थे, 
पर तिल पर भी चह सवीज्रलैंड में ही रहा, और बह कदापि 
स्वीजरलैन्ड से न जाता, यदि उसके दो परम मित्र डसे इस 
बात पर आश्रह न करते | उसने सं० १मरे६ ई० में इड्लेन्ड 
जाने का विचार किया | इसके अन्तिम भाग में उसका चित 
बड़ा व्याकुल रहता और उसे नित्य यही सोच बना रहता कि 
जो काम वह कर रह! है वह सत्य मार्ग पर नहीं है। उसे 
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अपने परिश्रम में सफल होने का संशय होने लगा। 

मेज्िनी इस मानसिक व्याकुछता का यो चर्णैन करता है- 
५ यदि में सो दर्ष शेष जीवित रह तौसी इस खमय को 
कछदापि विस्मस्ण नहीं कर सकता, और न उस व्यवहारिक 
ध्यत्नता को हो दिलार सकता हूं जो मुझे शुगतनी पड़ी थी, 
ओर न उस भ्रमण के भंवर को भूल सकता है जिससे मेरी 
आत्मा गिरते गिरते चची। मैंने विचारा था कि में कदापि 
इस दिपय को जिब्हा पर न लाऊंगा, परन्तु जो मदुष्य मेरे 
पीछे आदेंगे, ओर जिन्हे मेरेही सरीखे देशोन्नति का उनमाद्‌ 
शहेंगा, उदको मेरा यह लेख अवश्य धीरज देगा, तथा मेरा 
उदाहरण उनक्षे उत्साह को बढ़ावेगा और लामदायक तथा 
डचिकर होगा | इसलिये में इस व्यवस्था को अचश्य सबि- 
सवार चर्एन करुंगा | मेरी यह मानसिक व्यञ्नता केचल सम्मा- 
चना तथा भ्रम पर निर्भर थी; और मेरी अज्ञुमति में जो 
सजुप्य अपने जीवन को किसी महान कार्य के निमित्त समपंण 
करते है, उन्हें यह मानखिक व्यग्रता अचश्यही शुगतनी पड़ती 
है। मेरा हृदव प्रेम से लदा परिपूर्ण रहा है और सदा खुल 
दी आशा करता आया हैं, और यदि अपने लिये नहीं तो 
किलो दूसरे ही के लिये किखी न किसी प्रकार की आशा 
करता रहा हूं । परन्तु थोड़े दिनों से सांसारिक दुःख अथवा 
काल की गति से ऐसा दुखित हुआ हूं कि दुद्ध अवस्था के 
समान शिथिलता छुकमे आगई है। जैसे क्रि किसी दृद्ध 
मनुष्य को एक बड़े जद्नल में अकेला छोड़ देने से उसे उसकी 
अयोग्यता चारों ओर से एक भयद्भुर रुप में देख पड़ती है, 
उसी प्रकार भेरे नेत्रों के समाने भी चैसा ही समा वंश गया 
था | इच्चका कारण यही नहीं था कि मेरी जातीय मनोकाम- 
नाओ को सफलता थोड़े काल से अससम्भव देख पड़ने लगी 
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हो, वा मेरी पार्टी चाले छितर वितर हो गए हो, वा श्रन्याय 
से बचने के लिए मुकफको स्वीजरलैन्ड से भी भागना पड़ा 
हो | केवल यही कारण नहीं था कि जो कार्य्य मैंने स्वीजरलैन्ड 
में प्रारम्स किया था, वह सब अकारथ गया और जो कुछ 
घन मेरे पास था, वह सब उठ गया; वरश्व सुख्य कारण यह 
था कि वह प्रेम अ्रथवा परस्पर विश्वास ज्ञाता रहा जिसके 
खहारे में अबल्लो अपने काम में दचचित्त लगा रहता था। 
मुझको चारो ओर भ्रम ही भ्रम देख पड़ने लगा । उन मित्रों 
भें भी छुके विश्वास न रहा जिन्होंने मेरी शुभचिन्तना की 
शुद्धान्तःकर ण से प्रतिज्ञा की थी, और यह प्रण किया था कि 
कठिन से कठिन काम में चह मं री सहायता करंगे और मेरा 
खाथ देंगे। मेरे बाहरी भाव से मेरे परम मिन्नों के हृदय से 
शंका उत्पन्न हांने लगी | तब भी मुझे इस बात के जानने कौ 
इच्छा न हुई कि लोग मेरे विषय में क्या अनुमान करते है। 
परन्तुं यह देख कर कि वे दो एक मनुष्य, जिनसे में विशेष 
प्रीति रखता, मेरी प्रतिशा की पचित्रता में शंक्रा करने लगे है 

मुझे अत्यन्त छुःख हुआ । इन बातो का मुझे उस समय ज्ञान 
हुआ जब कि लोग मुभपर चारो ओर से आक्रमण कर रहे 
थे। इससे में उस समय अभिज्ञ हुआ जब कि मुझे डन मिन्नो 
से धोरज़ पाने की आवश्यकता थी जो कि मेरे सब अकार- 
खिक अभिप्रायों को ज्ञानते थे, और जो दुख सुख में भेरे 
खसहकारयी रह चुके थे। ठीक अवसर पर मेरे परम मित्रों ने 
मुझे धोखा दिया और सबसे मुझे त्याग द्वा। इस संसार 
में मेरी माता के अतिरिक्त ओर कोई मेरा साथी नहीं देख 
पड़ता था | भेरे चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई कि कदाचित्‌ मैं 
ही मिथ्या भ्रम में पड़ा होऊं और सारा संसार सत्य मार्ग पर 
होये | मुझे अपने मानसिक विचार श्रम से प्रतीत दोने लगे 
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झोर जान पड़ने लगा क्लि उनमें सत्य लेशमात्र फो नहीं है, 
और झुझे अपने सब कार्य स्वार्थ लाभ बश प्रतीत होने लगे 
और यह जान पड़ने लगा कि में जीत के लिए इल संखार में 
यो भटक रद है । फदाचित्‌ मैंने स्वार्थ साधन के देठु अपने 
मदोदिचार को एक उच्चतम भाव देकर अपने चित्तको उन 
मनोकामनाओं से फेर लिया हो जो सहज ही में लिख 
हो सरूक्ती थीं | ज्ञिस दिन मरे हृदय में ये शंकाएं 
उत्पन्न हुई', उस्ध दिन में पड़ा उदास था और मुझे जान 
पड़ता था कि में किखघी ऐसे दोप का भागी हू जिखका कोई 


स्णभमि में गोलियों से मारे गये थे, उनका भयद्भुर दृश्य मरे 
न्ो' के आगे घूमने लगा और मुझे प्रतीत होने लगा कि इस 
व प्राण-बध की हत्या मेरे सिर है।मेरे ही कारण इतने 
णु नए हुए। यदि में इसी प्रकार इटली के युवकों के हृदय 
में स्वतंत्र सम्मति का अंकुर उत्पन्न करता रहा वो ऐसे ही 
कितने पाख नश्ट होंगे । कदालजित्‌ मेरा यह भ्रम ही भ्रम हो 
और परमेश्वर करी यह इच्छा हो कि इटली अब अपने से 
श्रघोगत जातियों के आधीन होकर रहे, न संसार में प्रशंसा 
के प्राप्त हो औरन पृथ्ची तलपर किसी कार्य के योग्य हो। मुझमें 
यह शक्ति कदाबित्‌ नहीं आ सकती कि में सविष्यत के घिपय 
में पूर्व से एक अनुमति ठहरा सकूं। और अपनी उस आगम- 
चाणी के अनुक्नल लाखों जीव को मरने मारने पर तत्पर 
कछं। इन मिथ्या भ्रम का जो छुरा प्रभाव मेरी द्ुतक्ति पर पड़ा, 
उसका घर्णन करना मर सामर्थ सेबाहर है । केवल इतना कह 
ना अभीए्ठ समभता हूं कि क्‍लेश से में उन्मतत सरीखा हो 
गया। प्रायः राजि को सोया सोया चौंक उठता था और 
चित्त विश्रम से यबनिका फी ओर दौड़ा हुआ जाता था। 


४) 3) 7 ॥ 


ला । 
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कभी यह भावना मेरे चित्त में होती कि जेकब-रिफने मु कको 
पुकार रहा है । कभी स्त्रतः बिना प्रयोजन उठ खड़ा होता 
ओर कांपता कांपता दूसरे कमरे में चला जाता। कभी यह 
भावना उठती कि अमुक मित्र मेरे लिये बैठा है,उससे जाकर 
भेंट कर आऊं, यद्यपि में जानता था कि वह कारागार 
में है अथवा सैकड़ो' मील की दूरी पर है। छोटी छोटी 
बातों पर मेरे आंखु टपक पड़ते थे और में रोने लग 
जाता था| सांसारिक हर एक वस्तु पे मुझे एक प्रकार का 
विरांग उत्पन्न हो गया था और सुन्दर झुन्दर वस्तुएं मुभ्के 
भयद्भुर देख पड़तो थी'। प्राकृतिक सौन्दर्य, जो मेरी दृष्टि 
तथा मेरे चित्त को अत्यन्त प्रिय तथा रुचिकर था, अब भय 
दिलाता जान पड़ता था। भेरे चित्त में अब यह भावना 
डठा करती थी कि जो मनुष्य मेरी ओर देखते हैं, वे मानों 
मुझे लज्ञित करते हैं और मुके करुणा और द्या-दृष्टि से 
देखते है. । निस्सन्देह यदि थोड़े दिनो ऐसी दशा और रहती 
तो में अवश्य उन्मत्त हो जाता, अथवा स्वयं प्राण्घात कर 
लेता | एक बेर मैने सुना कि मेरां एक मित्र, जो मेरे घर के 
समीप ही रहता था, अपने पुत्र से मरे विषय में यो' चार्तालाप 
कर रहा था। उस मनुष्य की बातो से एक प्रकार की घृणा 
प्रगट होती थी । पुत्र मेरी आपत्ति पर दया करके अपने पिता 
से यों सविनय बोला ड्लि वह मुझले आकर भेद करे और इस 
बिपद्‌ काल में मेरे साथ रहे |! इस पर उसके पिता ने उत्तर 
दिया कि ' रहने दो वह अकेला ही प्रखतन्न है। वह तो सदा 
राजविद्रोहद के ही सोच में पड़ा रहता है| सत्य है, किसीकी 
चितक्तवृत्ति का हाल जानना अत्यन्त कठिन है | विशेषतः ऐसो 
अवस्था में जब कि हमको उससे कुछ अधिक परिचय न हो, 
तब तो केवल असम्भव है। एक द्वि जब में प्रातः काल उठा 
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दो मेने आपना छिच बहुत शान्त पाया | मुझे उस समय ऐसा 
भतीत होता था मानो मे छिछी बड़े हःख या छलेश की अधस्था 
से उठा हूं । यह काल सदा मेरे लिये व्याकुछता हा होता, इस 
फारण कि रात्रि की निद्वा के उपरान्त प्रात्तःझछाल उठते ही में 
पघबश्य जिन्ताग्रलित हो जाता था | इधर थोड़े दिनो से तो 
में एक ऐसा किन्तान्नलित रहता कि प्रातःकाल ही से हुःख वलेश 
जिद दो जुफे घेर लेते थे । परन्ठु उस दिल मेरे चित्त का 
यह साद थे था । बरन्‌ ऐसा जान पड़ता था मानो स्वयं 
खट्टि ही छुके दाढ़ल दे रही है और प्रेमचश हो मुझे देखके 
झूसकिरा रही है | इसी सूर्य के समान प्रकाश से मेरे शरीर 
में पुठतः संजीवती-शक्ति का संचार होने लगा। पहिला 
भाद जो मेरे चित्त में उत्पन्न हुआ वह यह था कि मेरी ये सब 
भापात्तयां का मुल मेरा स्वाथेसाधन है, और में जीवन का 
अर्थ (उद्देश्य) ही अशुद्ध समझ वैठा है । अब मेरी श्रवस्था इस 
नये हो गई थी कि मे एकाप्रदित्त हो अपनी तथा अपने चारो 
ओर की व्यवस्था की परोक्षा करूं । थथार्थ खारी फ़िलासोफ़ी 
फा मूल इसी प्रश्न पर है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य 
फया है । वह चात कोई माने चाहे न माने, परन्तु खुद्म दृष्टि 
से यदि देखा जाय तो यही साय फिल्ाासोफी का मूल है 
भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक पुरुषों ने जीवन का मूल चित्त- 
निद्धत्ति कहा है, ओर इसी कारण यहाँ के मनुष्यों में आलस्य 
तथा परनेश्चर मे लीन कर देने वाली प्रक्ति आगई 
ईसाई मद बालों ने जीवन को फुफारा नियत किया है और 
इसीसे सांसारिक यावत्‌ दुःख ऋल्षेशों को धीरज चरन पसच्चता 
पूर्वक सहने का घधर्मासुलार नियम ठहराया है, और उनसे बचने 
में सयत्व होता पाप कहा है । इस मत वाले इस संसार को 
इण्ख का घर कहते हैं। इनके मताचुसार संसार की ग्रावत्‌ 
४ 
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वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखना ही मानो मुक्ति दिला 
सकता है। अद्वारहवीं शताब्दी के मेथीरियलिज्ञम ने मलुष्य 
की धार्मिक अवस्था को दो हज़ार वर्ष व्यतीत अवस्था से पीछे 
गिरा दिया है, जिसले मनुष्य जाति जीवन के सुख भोगने का 
समय चिचारने लगी है, जैसा कि किसी काल में मूर्तिपूजक 
मनुष्य समभते थे। और वर्तमान समय में मनुष्य जाति के 
स्वार्थी होने का भी यही काण्ण है, जिससे ऐसा घृरित समा 
बन्ध गया है, कि धन प्राप्ति की ओट में मनष्य जातियां मरने 
मारने पर उपस्थित हो रही है, जिसका अन्त फल यह होता 
है कि ज्योही उनकी इच्छा पूरी हुई कि वे अपने साथियाँ को 
मभूधार में तज अल्वग हो जाती हैं। उनके चित्त में कभी 
कभी उदारता तथा स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, 
परन्तु वे भाव ऐसे मन्द होते हैं कि तनिक दुःख पड़ने पर 
चित्त से जड़ जाते हैं, और जैसे धूआं वायु में मित्र लुप्त हो 
जाता है, वैसा ही उनका सी फिर पता नहीं रहता। इन्हीं 
कारणों से सनष्य जाति सांसारिक लोभ के आगे सिद्धान्तका 
कुछ ध्यान नहीं रखती, जिसके बहुत बुरे बुरे फल उत्पन्न हुए 
है और जो मनुष्य समाज में अबलो फैल रहे हैं, और जिनकी 
द्नोदिन चृद्धि ही हो रही है | मुझे यह भावना उत्पन्न हुई है 
कि यद्यपि मुझको ऐसे अमभिमान से बहुत घृणा है, परन्तु 
इसका जो प्रभाव चर्तमान कालपर पड़ा है, उससे मैं भी वर्जित 
नहीं; क्योंकि प्रथमावस्था में मुझे; इन्हीं बातों की शिक्षा: 
मित्री थी, जिसको मैंने असी तक हृदयं-पटलिका पर खचित - 
रदखा है। में अन्तःकरणसे उस गवन्मेन्द वा उस मनुष्य जाति - 
का शत्र रहा हूं, जो सर्वलाधारण को दासभाव में रहने के 
अभिप्राय से यह प्रचार करे कि सर्वताधारण को सुख भोगने 
का अधिकार नहीं है । यद्यपि मैंने और में से इस बुरे सिद्धान्त 
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के निकालने की पूरी चेष्टा की थो, पर अपने हृदय से उसे अवलो 
नहीं निकाल सकता था। जीवन के ये उलटे उद्देश्य लमकक लेने 
से मेरे सब अरमान बुक गए थे पर इस मनोविचार ने मोह 
के जाल में मुझे ऐसा फँसाया था, कि इससे बाहर पैर धरना 
मेरे सामर्थ से वाहर था । निस्सन्देह मोह एक परमेश्वरी पदा- 
थे है और ऐसे स्वर्गीय पदार्थ को, जो कि जीवन को छुखमय 
वनाता है, बड़े धन्यवाद पूर्वक ग्रहण करना उचित है | परन्तु 
हंम लोगो' का यह विचारना फेबल भूल है कि जिस मनप्णकी 
हम सेवा कर, उसे इसके प्रतिकार मे हमसे स्नेह तथा हमारी 
सहायता करनी चाहिए । प्रेम का श्राशय यह है कि जिसके 
प्रतिकार में किसी सांसारिक वस्तु की लालसा न की जाय | 
मेंने अपने आप दी यह मिथ्या अर्थ समझ उसके ख़ुखों' को 
यह नोच द्रजा दे दिया था। इसी कारण जब जब ये झुख् पाप्त 
न हुए तो में निराश हो बैठा, मानो मेंने यह स्वयं स्वीकृत 
किया कि जीवन उद्देश्य का खुख वा दुःख पड़ने पर परिघर्तन 
हो सकता है। आपत्तियों' को विचार मेंने अपना जीवन मार्ग 
चदल दिया. जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षात्मा के झृत्य- 
रहित होने में मुझे पूरा विश्वास न रहा। मुझ में डख दढ़ 
विश्वास की कमी पाई गई जिसके द्वारा मनष्य जीवन में 
एक श्राव गसन नियत किया गया है, जिसमें एक योनी की 
कठिनाइयों से निकल कर मनुप्य दूसरी योनी की श्रापत्तियो 
में प्रविष्ठ हीता है। मनुष्य आत्मा जोीचन के आवागमन में 
जफड़ी हुई है। घह प्रत्येक जीवन में उन मानखिक् भावों में 
उन्नति करती रहती है जो इस संसार में एक बीज के समान 
है। मुझे शान हुआ कि मेरे किये हुए काये उस मनुष्य के समान 
हैं जो यद विचारता हुआ सूर्य फे अस्तित्व में शड्ढा करने 
लगता दे, कि वद अपने लम्प को उसकी किरणों से प्रकाशित- 
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ने कर सका | अतएव मैंने यह. परिणाम निकाला .कि मैंने 
अपने दिन कायरता से काटे, और विशेषता यह कि विना 
जाने बूके में उस स्वार्थ-लाधन का शिकार बना रहा जिससे 
मैंने रुवयं अपने को चर्जित समझा था। इसका कारण यह था 
कि मैंने अपने जानते इस स्वार्थ साधन को उच्चतम तथा शुद्ध 
श्रेणी का समझ लिया था| मनुष्य जीवन एक मिशन है। 
अथवा दूसरे शब्द में यह कहना चाहिए कि एक ब्नत है। 
इनके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ समझना सर्चथा भूल है। 
धर्म, सायन्स और फिलासोफी, दूसरे विषयो' में चाहे कितना 
ही परस्पर प्रतिकूल हो , परन्तु इस बात में सब सहमत हो 
जाते हैं कि मनुष्य जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता 
है। यह न मानने से मनष्य जीवन में उन्तति वा अवनित एक 
जैसी हो जाती है, क्योंकि जब मन॒ष्य जीवन का कोई उद्देश्य 
ही नहीं तो उन्नति वा अवनत्ति करना फिस के विषय में कहा 
जा सकता है। मेरी अनुमति में मनुष्य जीवन का केवल एक 
यहो उद्देश्य हो सकताहे कि मन॒ष्य मात्र की खब इन्द्रियों फो 
इस प्रकार शिक्षित करे कि वे अपने दूसरे भाई की सव्वेदा 
सहायदा किया कर और सब इन्द्रियां सहमत हो जीवन का 
दवियम बनावे । जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य जीवन का 
यही एक मात्र उद्देश्य है, तो हमें यह भी कद्द देना उचित है कि 
मन॒ष्य. के लिये एक और उद्देश्य है। चाहे वह किसी खमय वा 
किसी अवकाश में उत्पन्न क्यों न हो उनका एक ओर उद्देश्य भो 
आवश्यकीय होता है। इसको उद्देश्य नम्बर दो कहना चाहि५े। 
पर यह उद्देश्य पहिले के आधीन तथां उसीका समथथन करता 
है बहुधा मनुष्य इस अवस्था में उत्पन्त होते है और उनका 
कंतेव्य वा उद्देश्य इसी म॑ होता है कि अपने समाज का संशो 

धन कर । बहुतेरे मनुष्यों को यह झ्वकाश दिया जाता है कि 
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वे अपनी जाति की विखरी हुई कलों को एक्नत्रकरके जातीयता 
का स्नेह आपस में उत्पन्त कर दे, उनकी सामाजिक च्यच- 
स्था को शुद्ध मार्ग पर लगा दें, अथवा क्िली प्रकार का 
राजनैतिक वा धार्मिक उत्लाह उत्पादन कर दे, | इटली का 
एक विख्यात कवि डैन्दी लिखता है कि 'जीवन एक समुद्र के 
समान हैं जिस पर मनुष्य उन जहाजों के समान चल्ल रहे हैं 
जिनको किसी विशेष स्थान वा बन्द्रगाह में जाना है! | यदि 
मनुष्यमातर अवर्लो अपनी वाल्यावस्था में हैं, और ये निर्णय 
नहीं कर सकते कि वह विशेष उद्देश्य प्या है जिसको उन्हें 
कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करना है, उनके इस वात का समर्थन 
करता है कि उनकों अपना जीवन एक “जीवन' बनाता, 
तथा अपने जीवनकाल में स्वयं पवित्र बनकर दूसरों को पविन्न 
चलाने की उनको चेष्टा करनी चाहिए। हमारा जीवन पौधों 
के समान नहीं होना चाहिए चरन्‌ “ज्ञीवित जाप्रत” होना 
चाहिए जिससे हम मन॒ष्य समाज को पवित्र बनाने में भाग 
ले। यदि मनुष्य जीवन एक मिशन वा एक घत है, जिसका 
पूरा करना हमारे लिये आवश्यक है, तो 'कर्तव्य' उसका एक 
उच्चतम श्रेणी का नियम है| श्रत वा कर्तव्य के पूरा करने से 
हमको सविष्यत्‌ उन्नति के मार्ग का शान होता है। इस देहान्त 
फे उपरान्त जो दूसरा देह हम धारण करंगे, वह उसी श्रेणी 
का होगा जिस श्रेणी तक हमने पूर्व जन्म में जीचन के ब्रत को 
निमाने, तथा निज कतैव्य के पूरा करने में परिश्रम किया है 
दमारा भविष्यत्‌ जीवन ठीक हमारे चर्तमान परिश्रमों का 
प्रतिफल होता है। मनुष्य की आत्मा अंमर है, पर आत्मा किस 
भांति उन्नति फरेगी, तथा कब कब उन्नति करेगी यह सच 
हमारे अपने हस्तगत हैं । सारांश यह कि आत्मीय उन्नति 
मनुष्य स्वयं मन; पचन, कर्म से कर सकता है। हममें से हर एक 
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का कतंव्य है कि हम अपनी आत्मा को एक मन्दिर था एक 
देवस्थान के समान पवित्र तथा स्वच्छु श्क्खे और इस देव- 
मन्दिर में स्वार्थ साधन को घुसने न दें, और यदि यह घुस 
गया हो तो उसे निकाल द्‌ | इस मन्द्रि को पचित्र तथा स्वच्छ 
बनाकर जीवन व्रत के सोचने में प्रवृत्त हों और सदा यही 
सोचते रहें कि इसी मार्ग की सफलता पर हमारे धार्मिक 
उद्धार की सम्भावना हो सकती है और फिर जिस समाज में 
परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया है उसकी आवश्यकताओं के 
प्रा करने में हम यथाशक्ति सयत्न रहे । उस समाज को किस 
किस वस्तु की आवश्यकता है और किस उपाय से वे प्राप्त हो 
सकती हैं, इन प्रक्षों को यो' ही सोच विचार करने अथवो 
केवल वेदान्तिक रीति पर आंत्मीय प्रसन्नता प्राप्त करने से 
अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता। 'डसी मनष्य को इन प्रश्नों का 
उत्तर आत्मा की ओर से मिल सकता है जो धार्मिक कतेव्य 
के विचार को सामने रख कर अत्यन्त सूदमतां से अपने 
कान्शेन्स से सविनय निवेदन करे, अपने हृदय के शब्द को 
एकापग्रचित्त हो खुने ओर फिर अपनी सब शक्ति को उसी 
काम में लगावे | जो आत्मा इस रीति १र प्रश्न के खिंद्ध करने 
में परिश्रम करेगी उसको अवश्य अन्द्र से उत्तर मिलेगा। 
जब एक बेर यह उत्तर मिल जावे तो फिर संसार के किसी 
विष्न व किसी भय से तुम्हारे पद्‌ नहीं रुकने चाहिएं। सारी 
शक्ति, साथ बल, उसके अनसार काम करने में लगना चाहिए। 
चाहे कोई प्रीति करे अथवा विरोध करे, चाहे दूसरे तुम्हारे साथ 
हो, अथवा न दो' तुम्हे अ्रपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 
जब एंक बेर मार्ग मालूम हो गया हो तो हमको डचित है कि 
उसको न छोड़े । इसले विशेष ओर क्या कायरता होगी 
कि ऐसे परिश्रम से मांगंकी खुध लगाबें और तब दुःख 
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तथा कठिनाई से भय खाकर निरुपित स्थान तक पहुंचने 
से चर्जित रहें। जो मनुष्य ऐसा करे उसे समझना चाहिए 
कि वह अपनी भमविष्यत््‌ उन्नति की कुछ परवाह नहीं करता 
है। इल पकार के मानसिक भाषों ने मुझे विश्चाल दिला 
दिया कि सैचोना के वन्दीगह में जो कुछ में ने अपने जीवन 
का उद्देश्य स्थिर छिया था, चही मेरे जीचन का यथार्थ काम 
है। जवलों मेरे शरीर में प्राण हैं, मुझे उसीकी प्राप्ति के लिये 
परिश्रम करना चोहिए | उन भाषों को स्विस्तर चर्णेन 
करना बा उस व्याकुलता का जिकर करना, जो इन भाषों के 
द्वारा मेरे हृदय में उत्पन्न होती रहती थीं, इस स्थान पर 
व्यर्थ होगा | सारांश यद कि मैंने डली समय बैठ कर समस्त 
डु'्खों को टाँक लिया जो मुझे उस समय पय्येन्‍त सहन करने 
पड़े थे, और साथ ही उन भाषों का भी उल्लेख कर लिया जिन 
से भुझे शान्ति तथा धीरज मिला था । रॉम को जब मैं गया तो 
ये पत्र मेरे साथ थे। परन्तु खेद का विपय है कि लौटती 
समय फ्रांस में गुम हो गये और अब पुनः उन भावों का लिखना 
निर असस्भव है। सारांश यह कि इस भ्रकार बिना किसी 
दूसरे की सहायता के स्त्रतः मुझ में चैतन्यता आगई और मुझे 
धार्मिक विचार से शान्ति दो गई। मैने सब से पहिले परमात्मा 
का ध्यान किया, उसके उपरान्त आत्मा की उच्चति फा विचार 
किया | इसीले मुझे. जीवन फा सच्चां मार्ग प्राप्त हुआ और 
भेरे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि जीवन एक बह्नत है, 
और उस अत के पूरा करने का उपाय यही है कि मनुष्य 
अपने कतेब्य को पूरा करना सवसे उच्चतम तथा अपना परम 
कर्तव्य कर्म समझे, यहां तक कि मैंने यद उदाहरण निकाला 
और उसो के अनुसार यह प्रण किया कि मैं कदापि प्रम 
शक्कदि को अपने निकट न आने दूंगा और सदा अपने काम 
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में लगा रहूंगा । इस भांति दुःख तथा क्लेश से मुझे शान्ति 
हुई और मेंने सोखा कि दुःख आपत्तियां इस तरह से प्रसन्नता 
पूर्वक सहनी चाहिए थी' और अपनी आत्मा को शान्ति तथा 
एक्काग्न रखना चाहिए था। उस समय से खार्थपरता को मैंने 
अपने हृदय से निकाल दिया, अथवा दूसरे शब्दों में मेंने मन 
की उन सब कासनाओं का परित्याग कर दिया, जिनको 
हिन्दू शास्त्र यम तथा मोह के नामले स्मरण करते हैं । इससे 
मेरा यह अभिप्राय नहीं कि मैने प्रेम की शक्ति को अपने 
हृदय से निकाल दिया, दर्योक्ति ऐसा करना शलम्भव था और 
परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मुझमें इस समय भी इस चृद्ध 
अवस्था में प्रेम की वही शक्ति बनी है जो प्रथमावस्था में थी | 
मेरा तात्पय॑ यह है कि मैंने अपने हृदय से अपनी सब इच्छाओं 


को निकाल दिया था और मोहवश जो आवश्यकता तथा खुख 
मनुष्य को आवश्यक होता है, उसे भी तज द्या था। सारांश 
यह कि मैंने 'आत्मीयता' को तथा अपने आप' को ऐसा दबा 
दिया कि फिर उसका कोई चिन्ह भी देख नहीं पड़ता था । 
मुझे अपने जीवन में सुख भोगना कदापि प्राप्त नहीं हुआ था 
ओर न उस समय भी में सुखी था, अथवा मुझे किसी भविष्यत्‌ 
खुख की आशा हो सो भी नहीं थी । ईश्वर परमात्मा को 
धन्यवाद देना मुझे आवश्यक है, जिसने इस चुद्धाचस्था में 
ऐसा सामान एकत्र कर दिया था जिससे मुझे धीरज तथा 
सनन्‍्तोष मित्रता रहता था। पर यदि धीरज झुझके न मिलता 
तौ सभी में वही रहता जो अब हूं | जो कुछ होता, पर में 
अपने काम में बैखां ही दृढ़ रहता | परमात्मा मेरे सिर पर 
है श्र विश्वास तथा भविष्यत्‌ जीवन के खच्छ तारे मेरी 
आत्मा में चम्रक रहे हैं । चाहे उनका प्रकाश किसी दुसरे पर 
न पड़े, परन्तु मेरे लिये उनका प्रकाश यथेण्ट है। 


| हे३ ) 


जोजेफ मेजिनी फा यह लेख उस समय की सामाजिक 
ध्यव्था का फ़ोयो खींच देता है | जब वह इज्ललेंड में पहुंचा 
तो ऐली दीन अवबजा में था कि सोजन ठक का ठिक्काना भी 
न था। इस दुःख फे अतिरिक्त उसको शारीरिक दुश्ख भी 
इस समय भोगना पड़ता था | परन्तु वह इन हुःखो से ऐसा 
चेपरवाह था कि उसने इनका स्मरण भी अपने इन लेखों में 
नही किया है, और जो थोड़ा चर्यणन किया भी है धह केवल 
इस शअ्रभ्िप्राय से कि जिसमें दसरे मन॒प्य इससे ध्रीरज तथा 
सन्‍्तोष पाव | यद्यपि उसने अपने जोचन कुचान्त मे थदद कहीं 
नहीं लिखा कि इस दीन अ्रदस्था का क्या कारण था, पर 
इस कमी को पूरा करना हम अपने ऊपर उचित समभते हैं, 
क्योंकि इससे भेजिनी की सझ्नता प्रगट होती है। मेंजिनी 
जब इड्ललैर्ड में पहुंचा तो उसके साथ उसके तीन मित्र और 
थे, जिनको देश निकाले की आज्ञा मिल छुकी थी। इन तीनों 
से उसे श्रत्यन्त प्रीति थी, तथा उनको वह अपना विश्वालपात्र 
समभता था । मेज़िनी की मादा अपने पुत्र फे निवांह के लिये 
कुछ व्यय भेज दिया करती थी, ओर मेज़िनी भी बड़े संयम 
से उसी पर निर्वाह करता था | परन्तु अपने इन तीनो मित्रों 
के आने से जो अह्ूरेजी देश तथा भापा से बिलकुल .श्रपरि- 
चित थे, वह बड़े दुःख में पड़ गया | उसपर विशेषता यह हुई 
कि उक्त महाशयगण मेज़िनी के आचार के बिलकुल उलटे 
थे। सदा बड़वड़ाते रहते और मेज्ञिनी की सरलता तथा 
खसजञ्लञनता से अनचित लाभ उठा कंर सदा उसको निल्दा 
किया करते । ज़रा से दुःख पर नाक में दम कर देते और सदा 
उसपर एहसान जताते | मेजिनी की डउदारचिंचता देखनो 
चांहिए कि वह जरा सी वस्तु के चार भाग कर आपस में 
बांट लिया करता । उसकी माता जेनोशा से उसके लिये चस्र 


( रे४ ) 


भेजा फरती थी, पर जब उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र 
बिना अपने तीन मित्रों को दिए स्वयं नहीं लेता है, तो वध 
भी वहां से चार वस्त्र भेजने लगी | सच है माता हो तो ऐसी 
ही, और पुत्र भी हो तो ऐसादी दो। जब पहिले पहल 
मेजिनी देश से निकाला गया तो उसके पिता ने उसको डरा 
कर कर्मचारियों की आधीनता स्वीकृत करने के अभिप्राय' से 
उसकी जीविका बन्द फर दी | उसने यह सोचा कि ऐसा 
करने से मेजिनी तंग होकर अवश्य क्षमा प्रार्थी होगा | यद्यपि 
उसकी माता उसके शुद्ध अभिप्रायो' को जानती थी, पर अपने 
पति की अनमत्ति का विरोध्र नहीं कर सकती थी । इसलिये 
आप बड़े संयम से कुछ रुपया बचा कर श्रपने पति की चोरी 
छुठे मद्दीने अपने पुत्र के पाल डसे भेज दिया करती थी। 
इसको इस काम में अपनी एक खुशील बेटी से बहुत सहायता 
मिलती थी, जो कि स्वयं अपने प्यारे भाई के लिये हर एक 
प्रकार का दुःख सहती, तथा स्वयं दुःख उठा कर उसकी 
सहायता करती | ये दोनो सुशील स्त्रियां चर्षों तक अपने प्यारे 
पुत्र तथा भाई के लिये अत्यन्त दुःख डठाती रहीं | पर उन्होंने 
मेजिनी पर यह नहीं खुलने दिया कि किस दुगख से मेजिनी 
के लिये रूपया बचाया जाता है । मेजिनीं को यह भी मालूम 
नहीं हुआ कि उसके पिता ने किस कठोरता से उसके साथ 
सलूक किया है, और चद्द सदा यही समभता रहा कि यहद्द 
सहायता उसको अपने पिता तथा माता की ओर से मित्रती 
है। मेजिनी ने स्वयं एक ठौर अपनी गरीबी का चर्णन किया 
है, जिसका कुछ भांग हम लिखते है--- 

/ज्ञो रुपया मेरे मांता पिता मुझे भेजते थे, डसको परो- 
, षकार तथा जातीय सेचा में व्यय करने से मेरी धन सम्षन्धी 
अवस्था एसी खरब हो गई थी .कि प्रायः भिक्ता मांगने की 


( हैप ) 


नौबत पहुंच जाती थी । सन्‌ १८४७ से सन्‌ १८३८ के जून तक 
यही हाल रद्दा। यदि में अपने माता पिता को यह हाल कह- 
ला भेजता तो कदाचित्‌ थे मेरी सहायता करते | परन्तु उन 
लोगो को मेरे कारण पहद्चिलरेही इतना ढुःख भोगना पड़ चुका 
था कि अब पुनः इस नवीन ढुःख का समाचार भेजना अनुचित 
विचार में अपनी अवस्था उनसे छिंपाए रहा और चुपचाप 
अपनी विपद्‌ को सहता रहा। अब नौबत यहां तक पहुंच 
गई कि मैंने जो जो वस्तु अपने माता पिता तथा मित्र बच्चुओ 
से सहायतार्थ पाई थी, उसे गिरवी रख दिया। तदोपरान्त 
छोटी छोटी वस्तु गिरवीं की। एक दिन शनिश्चर की संध्या 
को एक पुराना जूता और एक कोट वनन्‍्धक रखना पड़ा। इस 
दिन खंध्या समय मेने अपने आपको उन्त कन्ञाल तथा दरिद्ध 
भलुष्यों की पंक्ती में खड़ा पाया जो कवाड़ी की दुकान पर 
अपने अपने कपड़े गिरवों रखने को खड़े थे। इसके पश्चात्‌ 
मेरे कई देशवांखियों ने मेरी जमानत करली और मैंने उन 
सोसाइटियों से रुपया उधार लेना आरम्भ किया जो मनुष्य 
का रक्त भी पीलेते हैं और चालीस पचास रुपये सूद लेकर 
भी सांस नहीं लेते, सूद न पाने पर लोगों के वदन से वस्त्र 
उतरवा लेते है, यहां तक कि अंग ढकने को एक चिथड़ा भी 
पास नहीं छोड़ते । इन सोसाइटियों के कार्य्यालय विशेषतः 
शराबखानों में दी होते है । शराबी शराब में चूर बेबस हो 
इंनसे उधार लेने लग जाते है और उनके पंजे में फंस जाते हैं। 
में भी चहुत दिनों तक इनका शिकार बना रहा और शरा- 
वियो' की पंक्ती में खड़ा हो श्रपनी ग्रावश्यकता का निवारण 
करतठा थां। ये आपत्तियां स्वतः ऐसी अधिक थीं कि में उनके 
भार के नीचे दवकर मर जाता । उसंपर विशेषता यह थी 
कि में अकेला था। न तो कोई मित्र था और न कोई- सहा- 


( हे ) 


यक्त | परदेश में एक द्रिद्र मित्तुक के समान बाख करता था 
और फिर ऐसे देश में, जहां गरीब लोग एक प्रकार की शब्डग 
की दृष्टि से देखे जाते हैं, जहां दरिद्र मानो अविश्वसनीय और 
प्रायः अन्याय तथा श्रव्याचार के पात्र माने ज्ञाते हैं। मेरे 
लिये उचित नहीं कि में इन आपत्तियो' का स्मरण करूं | पर 
उस्र लिये उनका उल्लेख करता हूँ कि यदि भविष्यतं में कोई 
भाई इसी प्रह्मर इन विपद्‌ आपत्तियो' में जा फंसे, तो उसको 
मेरा यह लेख संतोषदायक हो | चित्त तो यह चाहता है कि 
थोरप देश की माताओ से सविनय निवेद्न करू' कि मेरी 
आपत्तियो को सन्मुख रख कर अपने मन में यह निश्चय कर 
ले कि योरप देश की वर्तेमान अवस्था में फोई भी स्वयं 
अपना अधिकारी नहीं, और कोई भी नहीं कह सकता कि 
ऋल उसके साथ अथवा उनके साथ जो उल्लकको अत्यन्त प्रिय 
है, क्या बीतेगी | इस अवस्था में मावाओ' को उचित हैकि 
अपने प्यारे सन्‍्तानो' को लाड प्यार में न पाल, तथां छुख 
संभोगादि का अभ्यवित न कर, उनको उनकी प्रथमावस्था 
में ही दुःख कठिनाइयो' का अभ्यास्री करने में सयत्न रहे, कि 
जिसमें उनको अपने भविष्यत्‌ जीवन में कछ न हो। ऐसा 
करने से वह यथार्थ प्रसन्‍नता तथा आत्मीय उन्नति के प्राप्त 
करने के उपयुक्त बने गे, ओर अपने जीवन का सामान स्वयं 
इकट्ठा कर लिया करे गे। मैंने यह बात प्रायः देखी है कि 
इटली देश के धनवान व्यक्तियों के पुत्र, जिनको सृष्टि ने 
ऐेश्वरय भोगने के लिये उत्पन्न किया था और जो झुख संभो- 
गादि के अभ्यसखित थे, मेरे समान द्रिद्रता के पंजे में आकर 
या तो बड़े बड़े पाप कम के कर्ता हुए हैं, या स्वयं प्रोयघात 
कर अपनी जान पर खेल गए हैं और जीवन का यह डुःखान्त 
परिणाम कर दिखाया.है | मैं सामिमान लिखता हुं कि मैंने 


( २७ ) 


इन सब आपत्तियो' फो हंसते खेलते सहन किया है, क्योकि 
मेये माता ने प्रथमावस्था से ही मुझे सहनशीलता की ऐसी 
शिक्षा दी थी कि में बड़े बड़े कष्ट में भी धीरज को अपने 
द्वाथ से नहीं छोड़ता था ।” 
अ्रहा | दया शब्द हैं और कैसा फल्याणकर उपदेश है | 
भारतवासियों को चिशेषतः इन शब्दों की ओर ध्यांन देना 
उचित है जो कि अपने वच्चों को अंगरेजी फेशन का शिकार 
बना रहे हैं, जोकि अंगरेजी गुण को छोड़ उनके अचग्रुण को 
अरहण करते जाते हैं । ऐसी विपद्‌ में भी मेज़िनी ने परोपकार 
को नहीं छोड़ा था । अपने देशनिकांले भाइयों की सहायतार्थ 
अंगरेजी पत्नों में लेख लिखा करता था। पर बह प्रायः ऐसे 
लेख लिखता जिनका कुछ न कुछ सम्बन्ध इटली से अवश्य 
होता, अथवा दूसरे विषयक लेखों में भी चह इटली सस्वन्धीय 
” चिषयो का स्मरण कर जाता । ऐसा करने से उसका अभि- 
प्राय यह था कि जिसमे अंगरेज्जी सर्वलाधारण को इटली 
सम्बन्धी विषयो' से पूरी अभिज्ञता हो जाय, और इस प्रकार 
कुछ कालोपरान्त उसने इटली के लिये अंगरेज्ञी जाति में चह 
दया तथा करुणा उत्पन्न कर ली जिससे कुछ समयोपरान्त 
उसकी जाति को बहुत लाभ पहुंचा | पर इस काम में भी उसे 
बहुत सी कठिनाइयां डठानी पड़ी'। अरब मेज़िनी का यश 
इतना फैल गया था कि योरप की रांजधानियां उसके नाम से 
घबड़ाती थीं । अंगरेज़्ी पत्र सम्पादक उसके लेख छापने में 
अरुचि प्रगट करते थे, विशेषतः ऐसे लेख वे कभी नहीं छापते 
|. जिनका उसके देश से कुछ सम्बन्ध होता, अथवा जिस लेख 
में उसके मानसिक भाव का प्राुर्भांव होता। पर रोटी कमाने 
. फे लिये डसे ऐसे लेख लिखने पड़ते थे जिनमें वह अपने मान- 
सखिक भाव को घस्तुतः प्रगट नहीं करता ,था। परन्तु तिखपर 
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भी चह हर एंक लेख. में कोई न कोई इशारा इटली विषय का 
अवश्य कर देता, जिसका अन्त परिणाम यह हुआ कि वह 
निदान एक प्रान्त के अंगरेज़ी जाति.की सहातुभूति पाप्त करने 
में कृतकार्य हुआ | जब मेज़िनी प्रथम बेर इड्जलेण्ड देश में 
ज्ञाकर रहा तो कई दृढ़चित्त इटालियन युवकों ने उसकी सहा- 
यता से नेपल्स के अत्यायी राज्य पर आक्रमण करना चाहा | 
अब भेज़िनी को इसका समाचार मिला तो उसने उनकी 
अनुमति का विरोध किया, और कहा कि ऐसा करना केवल 
उचित समय से पूर्च तथा मृखेता होगी, और द्रथा प्राण नष्ट 
होने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं निकल सकता | 
इसो समय इज्शलिश गवन्मेण्द की आज्ञा से मेज़िनी की 
चिट्टियां चोरी से खोली जाने लगीं । आस्ट्रियन तथा नेपत्स 
गवन्मंन्द की विनय पर अंगरेजी राजनी तिशो ने बह अधम कार- 
बाई जारी कर दी जो कि टेलीरेन्ड और फौची के कारनामे से 
भी बढ़ जाती है | मेज़िनी की सब चिट्टियां चोरी चोरी खोल 
के देख ली जाती थों, और उनकी नकल उतार के उक्त दोनो 
राजधानियो' के पास भेज दी जाती थी, जिसका अन्त फन्न 
यह हुआ कि वे सव युवाजन फांसी दे द्प्ट गए जिन्हे।ने इटली 
की खतंत्रता के लिये युक्तियां खो ची थीं, मानो अड़रेज़ी मंत्रीगण 
भी इन प्राणबध रूपो पांप के भागी हुए। मेज़िनी को भी 
इसका हाल मित्त गया । उसने बड़े श्रम तथा एक ओर खभा- 
सद्‌ की सहायता से, जिनका नाम टोम्स डनकूसम्ब था, इस 
विषय की सूचना हाउस आफ कामन्स को दी, जहां दोनों 
हाडस की सम्मत्याजुखार एक पाल्यसिन्टी कमेटी बैठाई गई। 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट खीकार किया है कि 
सं० १८०६ से लेकर सं० १८४४ तक बराबर सब नीतिश" 
मेहाशय इस अदशुचित ढंग से इस विषय का दाल जानते 
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रहे | मेज़िनी ने लिखा है कि “फेचल हमी सबकी नहां, वरन्‌ 
बहुत से ओर मेम्वर पारल्यामेंएट की चिट्टियां।खोल कर देखी 
जाती थीं और फिर बात को छिपी रखने के लिये बहुत सी 
ऐसी युक्तियां की ज्ञाती थीं जो कि फ़ौजदारी नियमाजुसार 
दुएडनीय हैं, अर्थात्‌ कूठो मोहर लगाई ज्ञाती थी तथा स्टास्प 
खचिपका दिया जाता था”? | खच है एक पाप को छिपाने के 
लिये सो पाप ऋरने पड़ते हैं और विशेषता यह कि जब 
पार्ल्यामेए्ठ में इस विपय पर तके वितके हो रहा था तो उलदे 
मेज्िनी पर झूठे कल लगा दिए गए। भेज़िनी लिखता है कि 
४ हो राजनीतिज्ञ सत्य असखत्य में भेद नहीं समझता, उसके 
लिये किसी दूसरे पर भूठे कलह्ल लगाना कुछ आश्चर्य नहीं । 
निदान सर जेस्स ग्रेहमकों जो कि इस नीच कर्म का कर्ता 
था. पवल्िक में श्रपने किए पर ललित होना पड़ा” | 

इस अवसर पर मेज़िनी ने कई लेज़ लिखे जिनमे उसने 
श्ंगरेज्ञी शाखन, प्रणाली क्री खूब धज्जियाँ डड़ाई और बड़े 
बड़े दोप निकाले, और फिर यह दिखाया कि किस प्रकार 
आधिराजिक "राष्ट्रीय राज्य” के स्थिर रखने के लिये ऐसे 
ऐसे पाप तथा अ्रधम काम आवश्यकीय होते हैं । उसने इस 
बात पर खेद प्रगठ किया कि  अंगरेज़ी ज्ञाति अपने कर्म- 
घारियों के इस काम पर केवल खेद प्रगट करके रहगई, तथा 
ऐसे संगीन पोप का कुछ दराड नहीं दिया; न कफेत्रल उन्हें 
दरड ही नहीं मिला, चरन्‌ वे अपने अपने पद्‌ पर पहिले जैसे 
पदाधिकारी बने रहे” । इन्हीं वा्तों को देख ल्लोग कह उठते 
हैं कि राजकीय मजुष्य कान्शेन्स (अन्तज्ञान) नहीं रखते श्रथवा 
रखते भी हैं तो उनकी कान्शेन्स ऐसी दुर्बल हो जाती है कि उन्हें 
उचित अनुचित में भेद नहीं दिखाता। खेद है कि राजनीति सा 
पवित्र काम ऐसे नीच दरजे को पहुंच गया है। श्राघुनिक 
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रशजनीति इसीमें है कि एक जाति दूसरी जाति को परास्त 
फरने का सदा यत्न सोचा करे | यदि सब जातियाँ परस्पर 
मिनत्न भाव रच्ख तो ऐसे नीच कस्मों की आवश्यकता न पड़े। 
मेजिनी को वचपन से ही दींन दुखियों से बड़ी प्रीति थी 
और अपने देश के कछ्लाल मलुष्यो को चह विशेष स्नेह से 
देखता था। खदां इस खोज में रहता कि जहां वक्त हो सके 
उनको शिक्षित बनावे और उनकी कठिनाइयों को कम करने 
की चेष्टा करे, यहां तक कि इज्जलिझसतान में रह कर उसने उन 
लोगो को विसाश नहीं दिया था, वरव्‌ उसने उनकी शिक्षा 
तथा सहायता की एक नवीन डपाय निकाला । एक ठौर चह 
लिखताईहै कि “मेरे मानसिक विचार तथा सस्मति का यह 
स्वाभाविक परिणाम था कि में केवल सर्चसाधारणकी सहायता. 
ही न करूं, चरन्‌ उन्हीं की भांति अपना काम करूं। जब में 
इकलिस्तान में आया तब छुझे मालूम हुआ कि इटालियन 
कारीगर कैसे सुशील तथा भले मनुष्य होते हैं । जो वहां फे 
कारीगर मुझे इज्धलिस्तान में मिले, थे ऐसे सुशोल तथा अपनी 
शोर से वेपरवाह थे कि सुझे उनसे परिचित होकर अत्यन्त 
हर्ष हुआ । उनसे मेरा परिचय इस प्रकार हुआ कि लण्डन के 
बाज़ारों में जो छोटे छोटे लड़के सारंगी अथवा कोई बाजा 
बजाते फिरते थे, उनसे ऋई अबसर पर दर्याफ्त करने से 
मालूम छुआ कि उनमें से प्रायः बहुत से इटली देश के रहने 
वाले है और यह भी मालूस हुआ कि वे सब दूसरों के दास हैं, 
जिन्होंने इन सबको इनके माता पिता से मोल ले लिया हें, 
छझथवा रुपये की लालच दे कर ले आये हैं और उनसे यद्द काम: 
लेते हैं और स्वयं लाभ उठाते हैं। सुझे यह हाल मालूम होने 
पर अत्यन्त दुःख हुआ और मैंने सहस्नों धिकार इटली देश के 
कर्मचारियों तथा पांदड़ियों को दी प्योकि यदि वे चाहते तो 
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इन शाज्ान पण्यों को इस दासत्व से अवश्य वचा लेते”। मेज़िनी 
ने इन असहाय बच्चों फे सहायतार्थ एक सोखाइटी खापित की 
और वच्चो' को चेदाम शिक्ता देने के लिये एक खैराती पाठ- 
शाला जाये की, जिसमें उन सवको ऐसी शिक्षा दी जाने लगी 
फिजिपसमें वे फिर अपने देश को लौट जाँय, तथा अपनी 
देशोश्नति' में तत्पर हो' | इन बच्चो" के स्वामी इनपर ऐसे ऐसे 
अत्याचार किया करते, तथा ऐसे निदय कठोर हो कर इन्हें 
मारते कि मेज़िनी ने प्रायः उनको न्यायालय में ले जाफर दण्ड 
दिलवाया | जब उनपर प्रगट हो गया कि इन अनाथ बच्चो का 
भी अब कोई नाथ उत्पन्न हो गया है, तव तो वे सावधोन हो 
गए और उनपर अत्याचार करने में कुछ कमी करने लगे। 
मेज़िनी के इज्ललैरड से चले जाने के पश्चात्‌ यह स्कूल चार 
पांच वर्ष लो जाये रहा । इसके प्यय का अधिकांश भाग मेज़िनी 
अपने पास से देता था और स्वयं आप इस में शिक्षा देता था। 
मेजिनी एक ठौर लिखता है क्लि” इन सात वर्षों में मैंने कई सौ 
लड़को को व्यवहारिक्र तथा धार्मिक विषय में शिक्षा दी जो इस 
के पूर्व निरे असभ्य थे। ये लड़के पहिले बड़े भयभीत होते, 
पर क्रमशः शिक्षकों के प्रेम से हिलगण और चहुतेरो' ने अपने 
देश को लौट जाने की उत्कद इच्छा प्रगद फी। राज्ि के समय ८ 
बजे से ९० बजे तक वे मेरे घर रहते | वे अपना अपना चांजा 
लाते। में उन्हें लिखने,पढ़ने,द्विसाब तथा भूभोल में शिक्षा देता। 
भ्रति रचिवार की सन्ध्या को वे एकत्र होते और अपने देश के 
किसी महापुरुष के जीघनचरित्र ग्रथवा इटली सम्बन्धीय किसी 
और विषय पर मैं व्याख्यान देता । दो वर्ष लो' में इसी प्रकार 
लेकचर देता रहा, जिममें से प्रायः एस्ट्रोनोमी के विषय परे 
लेकचर होते थे, क्यो कि यदद एक ऐसा शुरुतम विषय है जिस 
से मजुष्य का हृदय शुद्ध होता है और उसमें धार्मिक गुणों 
पू 
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का संचार उत्पन्न होने लग जाता है| मेरी सम्मति में तो 
प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रथमावसा में इस विषय में शिक्षा 
देनी उचित है। सुझे यह काम अत्यन्त व्याय तथा पवित्र 
जान पड़ता था। दूसरे भाई भी इस काम को बड़ी उत्तेजना 
से करते और उन्हें इसी काम में अपने देश तथा अपनी 
जातीय अधपस्था पर विचार करने को वहुव समय मिलंता। 
खब लोग इस काम को पवित्र समझ शुद्धान्तःक रण से उसे करते। 
किसीको कुछ महीना नहीं मिलता | सव लोग मुझ में काम 
करते थे | ये लोग अपने बालवच्चो के निर्वाह के लिये कुछ न कुछ 
उद्यम अवश्य करते थे | अतिवर्ष १० नवस्वर को इसकी वर्षगांठ 
होती, और सथ लड़कों को(ज्ो लगभग २०० केथें) कुछ उपहार 
दिया जाता।| फिर सबकेसब इकट्टे बैठ कर भोजन करते (जोकि 
बेलोग स्वयं तैयार करते थे)। जी बहलाने के श्रभिप्राय से वे कोई 
जातीय गीत गाते, और इस प्रकार परदेश में स्वज्ञातीय वर्धों 
के साथ बैठ कर में अपने लिये काम में से ही एक प्रकार के 
खुख की सामग्री जमा ऋर लेता था। अब यह लड़के यह सली 
भांति समझने लगे कि थे भी औरों के ऐसी मनुष्य आत्मा 
रखते हैं और उनपर इस प्रकार अत्याचार करने का किसी 
को भी अधिकार नहीं है | निदान मेंने इस प्रकार इटदालियन 
कारीगर तथा मजूरों को शिक्षित करके उनमे से थोड़ो को 
जातीय परोपकार के लिये चुन लिया, और उनके लिये एक 
एसोसिएशन स्थापित किया, और उसकी शोर से एक पत्र 
ज्ञारी किया” । अपने प्रकार की यह पहिली सभा थी जो 
मेज़िनी ने दीन रुखियों के द्वेतु स्थापित की थी। अब तो 
कोई विरला ऐसा शहर इटली से होगा जहां इस श्रकार की 
सोसाइटी वर्तमान न हो । इन बातों से विद्त है कि भेज्िनी 
अपने देश तिकाले की अवस्था में भी अपने देश की सेवा 
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में तत्पर रहा | डसको ऐसे कामों से एक्र प्रकार फा आनन्द 
मिलता था । अपनी जाति की व्यवह्रिक तथां राजनैतिक 
शिक्षा प्रबन्ध को उसने कभी बन्द्‌ नहीं किया, कभी पाठशाला 
द्वारा, और कमी गुप्त प्रेस द्वारा यद काम जारी रक़सला। 
उसकी चिट्ठियां भी बड़ी शानोत्पादक होती थीं। इन्हों 
चिट्ठियां हारा उसने अपनी जाति में " नेशेनल (जातीय ) 
स्वतंत्रता” का भाव उत्पन्न कर दिया था। यहां तक कि सारे 
देश मे एक ऐसा रूपक वनन्‍्ध गया जिससे सारा देश वत्तमान 
कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा हो गया | इसी समय जेरीबादडी 
अप रिका के दक्तिश विभाग में नाम पैदा कर रहा था, और 
मेज़िनी उसके कार्यो को प्रकाशित करके योरप में उसकी 
यश कीति बढ़ा रहा था, जिसका फल यह हुआ कि जब जेरि- 
बाएडी सन १८४८ में लौट कर आया तो सारे देश ने सर्वे, 
सम्मति से उसे “लीडर तथा हीरो” मान लिया। 

खन्‌ १८४६ में नवां पोप पायस गद्दो पर बैठा और 
अपने राज्य के प्रारम्भ में उसने सब राजनेैतिक्न अपराधियाँ- 
के क्षमा की सूचना देदी ! उसकी इस कारवाई से लोगों को 
यह प्रतीत हुआ कि इस के हृदय में जातीय स्वतन्त्रता का 
साव अधिक है, जिंसले लोगों को अज्ञमान हुआ कि जातीय 
स्वतन्नता के लिये जो प्रस्ताव किया जायगा। उसको चह 
अवश्य पृष्ठपोपकता तथा सहायता करेगा । लोगो ने भेज़ियो 
को कहना आरम्स किया कि वह पोप की पार्सो में मिल कर 
डसको इस ओर उत्तेजित करे। परन्तु सेज़िनी ऐसा शूर्ख 
नहीं था कि डसके जाल में फंस जाता | चद अपनी दोधं॑दरष्टि 
से लख गया कि राजाओं पर कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिए | उसने उत्तर मे कहला भेजा कि “यदि पोप एकता 
का भरडा खड़ा करे तो खबसे पहिले चद उसके नीचे, आा 
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मिलेगा | परन्तु प्रथम उसको पह मालूम होना चाहिए कि 
वह झाणडा कहां और किसके निकट है । यदि थोड़े दिनों तक 
मेरे कहने के अचुसार उसपर कुतबा न लिखा गया तो सुझे 
कोई सन्‍्देह उत्पन्न न होगा। यदि में अपने भंडे को छोड़ूँ, वो 
परमेश्वर अपने देश और अपनी आत्मा से मिथ्यावादी 
ठहरूंगा | मेरी सम्मति में पोप की चित्तदृत्ति सन्‍्मा्ग पर है, 
पर वह आरिट्रियन गवन्मेणद के दबाव में होने के कारण घब- 
ड्राया हुआ है । उसे चांहिए कि वह अपने मानलिक खादवों 
को न छिपा कर अपने मनोविचारो के अनुकूल कुछ प्रत्यक्ष 
कर दिखावे | सब लोग उसके विचार तथा कम के एक होने 
में सन्देदद करते हैं और यदि वह शुद्धाचरण है तो वास्तव में 
डसे कुछ प्रत्यक्ष कर दिखाना उचित है, कि जिसमें लोगो का * 
सन्देह उसकी ओर से मिट जाय । ऐसा करने पर तब हम- 
लोग उसकी सहायता करेगे । 

मेजिनी ने पोष को एक और चिट्ठी लिखी और उसको 
जताया कि धार्मिक तथा जातीय संशोधन के मैदान में कुछ 
कर दिखाने का यह बड़ा अच्छा अवसर है| मेजिनी ने इस 
चिट्टी को प्रकाशित करा दिया कि जिसमें उसके स्वदेशियो' 
को यह वात मालूम हो जाय कि पोप को इस खमय दया 
करना उचित है और चह क्या करते है । 

६ महीने भी न बीतने पाए थे कि बुलबुला फ़ूद पड़ा। 
पोष ने देशालुराग का बनावर्टी आभूषण उतार अपना पहिला 
तथा वांस्तविक वस्ध धारण कर लिया | उसके दलवालो' ने 
थह प्रचार करना आरस्म किया कि पोप स्वयं देश की आव- 
श्यकताओ को भल्री भांति जानते है| थे बिना सर्वेलाधारण 
की सहायता के उनकी आवश्यकताओं को दूर करे गे। पर सर्च- 
साधारण को अब उनकी बात पर विश्वास न रहा था.। सन्‌ 
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१८४७ में लौस्वार्डी तथा १८४०८ में सिखिली में विद्रोह खड़ा 
हो गया और वर्षा ऋतु के मेघ की नांइई यह मनुष्य विद्रोह 
थोड़े काल में सारे इटली देश में फैल गया | आस्ट्रिया देश के 
राजनीतिज्ञों ने स्पष्ट रीति से यह वात स्वीकार की है कि 
यह सब मेजिनी के १७ वर्ष के परिश्रमों का फल है। क्योंकि 
उसकी उपस्थिति ने इटली की जातीयता के बीज को, जो 
चिरकाल से दूवा हुआ पड़ा था और कुछ फल्न नही' देता था 
दर भरा कर दिया, जिसका फल अब यह प्रगट हुआ है कि 
स्वतंत्रता की दारुण उत्कण्ठा के ओर शब्द से सारा देश गूंज 
उठा है और चांये दिशा से यही छुन पड़ता है कि आस्ट्रिया 
के अद्ुचित शासन को दूर कर दो, और जिस समय तथा 
जिस ठौर थे मिलेंमार डालों। जो झुबे आस्ट्रियन्स के 
ख,. आधीन थे, वहीं नही, बरन्‌ सिसिली में भी यही भाव फैल 
रद्ा था । दक्षिण में खिखिली से प्रासमभभ होकर उच्तर में 
वेनिस तक इस भाव की लहर पहुंच गई थी | ऐसा जान 
पड़ता था कि सारा देश सर्वेसम्मत हो स्वतंत्रता के लिये 
इच्छां कर रहा है। सारे इटली निवासी इस बात पर एक 
मत हो रहे थे कि जिस प्रकार होलके आशरि्ट्या को अपने 
देश से निकाल दे । ऐसा जान पड़ता था कि स्वतंत्रता लाभ 
करने के लिये सारे देश ने सब बैर बिरोध दूर कर दिया है, 
और इस बात पर सब एक हो गये हैं कि जातीयता स्थापित 
करने. के लिये अन्य जातीय शासन से स्वाधीन होना सबसे 
पहिला कर्तव्य है। सन्‌ १८४४ में नेपल्स में बैन्डियरा नामक 
दो भाश्यो ने फ्रांस के विपक्ष विरोध करने का विचार कियां। 
इनको अपनी सफलता का पूर्ण विश्वाल तो न था, परन्तु 
केघल अपनी जाति परे उत्साह उत्पन्न कर देने के लिये इन्होने 
श्रपनी जान जोखिम में डाल विद्रोह खड़ा कर दिया।-वे 
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लिखते हैं कि “जब हमें यह शान हो गया कि प्रत्येक देशवांसी 
का अपने देश को अन्य जातीय शासन से संरक्षित रखना परम 
कर्तव्य है, तो फिर विलस्व करना पाप था। हम दोनों भाई 
इसके लिये अधघीर हो रहे थे कि इस पुएय के काम में कुछ 
कर दिखा आदशे खड़ा कर देना चाहिए जिससे जातीय 
रक्त उत्साहित तथा उत्तेजित हो जाय» उनका सिद्धान्त 
था कि “इटली अब ही सावधान तथा चैतन्य रह सकती है 
जब इटलीवाली अपनी जन्मभूमि के लिये जान देना सीखेंगे, 
और इस भाव का प्रचार फेवल इसी रीति से हो सकता है 
कियहां चाले खयं मर कर औरों के लिये दृष्ठान्त खड़ा करद'॥ 
ये दोनो भाई एक आस्ट्रियन एडमिरल के लड़के थे । 
किसी कारण विशेष से अपने देश तथा अपनी जाति से . 
विरक्त हो इटली देश दितैषी बन गए और यह विद्रोह फ्रान्स 
के विरुद्ध खड़ा झर दिया। मेज़िनी को इन दोनों ने लिखा 
कि “यदि हम इस उद्योग में मारे गए तो हमारे देशवासियों 
से कह देना कि हमारे दृष्टान्त के अज्ञगामी बने, क्योकि यह 
जीवन हमलोगों को खत्करम तथा परोपकार करने ही के लिये 
मिला है? । जिस समय सेज़िनी को इन शेर भाइयों के दृढ़ 
विचार का समाचार मिला, तो उसने बड़ी चेष्ठा की कि किसी 
ढंग से वे अपने विचार से वजित २हँ, फ्योंकि मेज़िनी यद्द 
खोचता था कि एक महान्‌ फाय्ये के पूरा करने के लिये समय 
निकट पहुंचता 'जाता है और ये दोनो दृढ़ आत्माएं इस 
समय दुथा नष्ट जांयगी | परन्तु अक्टरेज़ी राजनीतिशों ने जो 
चोरी से चिट्टियां जोली थीं, उनसे फ्रांस तथा आस्ट्रियन 
राज्यों को इनसे पूरी अभिज्ञता हो गई और उक्त दोनो 
राज्य उनके खून के प्यासे हो गए और ज्ञाखूस लोगों की मिथ्या 
रिपोर्ट पर दोनो भाई गोली से मार दिए गए । इस प्रागवध 
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है] 
का परिणाम यह हुआ कि पहिले ठो लोग बहुत उत्साह-दवीन 
हो गए, परन्तु शीघ्र दी उनके वलिदान ने लोगों' फे चित्त में 
स्थान बना लिया । सन्‌ १८४६ में पोप के विरुद्ध तथा १८७७ में 
आइिट्रया के विरुद्ध चैर विरोध फैल गया और इसो वर्ष में 
लिखिली निवासियों ने नेपडस राज्य के विरुद्ध वलवा करके 
विजय प्राप्त की । इन चलघो' के मुखिया वरावर मेजिनी से 
चिट्ठी द्वारा सस्मति लेते रहे और पेडमान्द तथा दसकनी की 
नेशनेल् पार्टी से परस्पर पत्र व्यचहार जारी रक्खा | अब 
सन्‌ १८४८ में जब लोस्बार्डी निवासियो ने आरिट्रयन्ल के 
विरुद्ध विद्रोह का भरडा खड़ा किया, तो इस समाचार फे 
फैलने पर इटलो के दर एक भाग से प्रसन्नता तथा सहानुभूति 
प्रगट की गई। प्रत्येक सूबे में खतः घालन्टियर कम्पनियां 
बनने लगीं । सर्चसाधारण में इतना उत्साह फैल गया फि 
बादशाह को भी उनके साथ हो जाने फे अतिरिक्त और कोई 
उपाय न देख पड़ा, यहां तक कि इसकनी के घादशाह को 
भी अपने राज्य बचाने का कोई दूसरा उपाय न मिला और 
इस छिये आस्ट्रियन्ल के चिरुद्ध लड़ाई की सुचना मिजवा दी। 
जेनेवा में सबसे पहिले वालन्टियर एकत्र हुए । परन्तु अभी 
* मार्च महीना न वीतने पायाथा कि दस हजार रोमन्स तथा 
सात दजार टसकनी वाले अख्तर से लैंस दो अ्रपने लोम्वा्ड 
भाइयों की सद्दायता फे लिये प्रस्तुत हो गए, यहां तक कि 
इटली छे धनाठ्य लोगो में अब देशद्दितिषिता तथा स्वदेशा- 
घुरांग फा उत्साह फैल गया | और इच लोगों ने विना व्याज के 
बड़ी बड़ी रकमें सिललन की "प्रोविजनल गव॑स्मेन्ट” को उधार 
दीं | घालन्धियर सेना ने पराजित आस्ट्रियन सेना का पीछा 
अआल्स प्चेत तक किया और इदज्जडलिश गषन्मन्ट के भेदियों की 
रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि इस बलचे से एक महीने के अन्द्र 
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इटली देश में फेघल ५० हजार आस्ट्रियन्स शेष रह गण थे 
और वे सब भी खलबली तथा व्याकुलता की श्रवस्था में थे । 
अब सर्वसाधारण को विश्वास हों गया कि मेजिनी के 
सिद्धान्त तथा उपदेश सच्छे थे । खब्‌ १८२१ तथा सन, १८३३ 
में जो बलवा और विद्रोह हुआ वह दुथा गया, क्योंकि इसके 
प्रधान भनुष्यों ने स्वेसाधारण से सहायता नहीं ली थी । 
परन्तु सं० १८४० तथा सं०१८४८ के बलवे सफल हुए. क्योंकि 
अब की सर्वताधाश्ण सहायता के लिये उठ खड़े हुए थे | पर 
यह सब कुछ मेजिनौ तथा उसकी ''यज्ञ इटली' नामक सोखा- 
इटी।की शिक्षा का फल्न था। जिन लोगो ने इस वलवे में 
अपने को बलिदान किया, उनमे से 45 भाग सर्वलाधारण 
मनुष्यों में से था । ऐसा जान पड़ता है कि इस वात ने राज- 
नीति के हृद्य पर बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया. जैसा कि 
उसी समय के एक आस्ट्रियन राजनैतिज्ञ की सम्मति से सिद्ध 
होता है।ये मद्शय लिखते हैं कवि “इटली निवासी इस समय 
सीधे पञ्चायत्ी राज्य के मार्ग की ओर जा रहे हैं” | परन्तु 
अभी इटली के बुरे दिन समाप्त नहीं हुए थे। सर्वलाधारण के 
अशुभचिन्तको ने शाह पेडमान्द के निकट एकत्र हो उनको 
पश्चायती राज्य के विचार से फेरने के हेतु एक सभा स्थापित 
की। मेजिनी ने इस मतधालो' के खण्डन में वड़ी उत्तेजना 
की | उसने चेताया कि “सिद्धान्त को छोड़ कर जो लोग समय 
के मिथ्या फन्‍्दे मे” फंस जाते हैं, सुमार्ग को त्याग मिथ्या 
लौकिक व्यवहार को अ्रहण करते हैं तथा अपने कश्त्तव्य को 
वज खार्थपरता के अच्चुचर बनते हैं, उसका परिश्रम कदापि 
फलदायक नहीं होता! । उसके जीवन का बाकी हिस्सा इसी 
शिक्षाप्रचार में बीता, क्योंकि इस स्वार्थी पार्टी ने लोगो का कान 
भरना परारम्स कर दिया और उनको बहका कर वे कुमार्ग पर 
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ले आए | इस पार्टी ने अपना नाम 'साडरेट' पार्टी रक्‍्खा था । 
मेजिनी ने प्रकाशित किया कि इस पार्टी का नाम ही कहे 
देता है कि यह जाति की बैरो है, पर्धाकि जहां यह प्रश्न है 
कि ज्ञीवन मिलेगा अथवा उझतत्यु, खजातीय खतन्त्रता धाप्त 
होंगी अथवा परदठन्बता, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर में कोई 
मध्य मार्ग कदापि नहीं बता सकता। यह पार्टी केवल यह 
चाहती है कि खतनन्‍्त्रता की झलक दिखा कर राष्ट्रीय राज्य 
को स्थिर रफ्खे', अर्थात्‌ 'राप्रीय राज्य” को ऐला दृढ़ बना दे 
कि फिर. लोगों के दृदय में कमी खतन्‍त्रता की इच्छा उत्पन्न 
भी न हो । उनको आप इतना श्रधिकार मिल जांधे कि थे 
अ्रपनी सस्मत्ति खाद्योनता पूर्वक प्रगट कर सके, तथा नियम- 
संग्रह करने वाली सभा के सभासद्‌ नियुक्त किए जांय | सर्व 
साधारण यदि रखातल को मिल जाय तो मिलज़ाय, पर दे 
इसी में प्रसन्‍न थे कि उनके समान अधिकार सर्व घाधारण को 
कभी न दिया जाय | उनको यह श्रम था कि ऐसा न दो कि 
सर्चसाधारण को अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाय और 
फिर हमारा निरादर होने लग जाय । वे लोग श्रसस्सव को 
सम्भव किया चाहते थे” | बहुतेरे तो यह चाहते थे कि इटली 
कभी एक मत न हो, और लगभग लभी इस विषय में सहमत 
थे कि इटली का संयोग कभी संभव नहीं है। वे यह विचारते 
थे कि यदि पिन्न सिन्न पान्तों के कर्मचारियों में मित्नभाव 
हो जाय तो बहुत अच्छा होगा, और वे इस घुन में थे कि 
इटली को तीन प्रान्तों में विभाजित कर देना चाहिए, अर्थात्‌ 
दक्तिण प्रान्त शाह पेडमान्द के आधीन होकर रहे, उत्तरः 
विभाग फ्रांस के आधीन तथा मध्यप्रदेश पोप के शासन में 
रहे | भेज़िनी आगे ही से चिल्लाता था कि ये लोग पोष से 
निराश होने पर किसी और का पत्त ले लेगे। मेज़िनी को 
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एकता का बड़ा ध्याव रहंतां था। यथधपि वह शाह अलवर 
को बड़ी ग्लानि की दृष्टि से देखता था, क्यौंऊि उसने उसके 
अच्छे अच्छे मित्रा की जान ले डाली थी; यद्यपि वह उसकी 
इस कायरता को बड़ी घृणा से देखता था परन्तु फिर भी चह 
यही कद्दता था कि यदि मुझे इस बात का विश्वास हो जाय 
कि चालंस अलवर के हृदय में यथोचित उत्साह तथा दृढ़ 
प्रतिश्षा सारे इटलो को एक्र करने के लिये विद्यमान है, तो 
मुझे भी अ्रस्तु कहकर उसके साथो हो जाने में कुछ और 
विचार न होगा । परन्तु इस 'माडरेट पर्टी' का न तो वास्तद 
में यह अभिप्राय था और न उन्हें यद्द विश्वास था कि इदली 
देश एक हो ज्ञायगा । सन्‌ १८७८ में जो विद्रोह मिलन से 
हुआ उसके लिये वे तैयार नदीं थे, चवरश्ष इसकी ओर से निरे , 
बेसुध थे; क्योंकि यह विद्रोह उस स्वेताधारण के दल्नचार्लों 
ने किया था जिनको वे ठुच्छ समझे हुए बैठे थे। .जब युद्ध 
प्रारम्भ दो गया, तब लोग अपनी ख्वतसन्जता के लिये तीच 
दिन तक बरावर लड़ते रहे । तब सी अपने झुंद मियां मिद्ठ 
बन स्युनिसिपत्न कर्मचारियों ने एक सूचना पत्र प्रकाशित 
कराया, जिसमें इस बात पर खेद प्रगट किया कि क्यों निय- 
माहुखार युक्तियां छोड़ कर बल्य से काम लिया जाता है | 
फिर अन्त में मेल्र फे लिये प्रस्ताव किया, पर लोगों ने 
इस सूचना की ओर ध्याव तक नहीं दिया और पांच दिन 
तक बराबर लड़ते रहे. जिसमें आर्ट्रियल सेना के चार हजार 
महुष्य मारे गधे, और जो बचे थे वे भाग गये। इसके पश्चाघ्‌ 
प्रेनिस में विद्वोह का आरभ्म हुआ। ऐसी प्रबल शीघ्रता 
सेशकार्रवाई हुई कि इटली से आस्ट्रिया जाने के सब रास्ते 
बालन्टियर सेना ने अपने अधिकृत कर लिए. जिससे आसिट्र- 
यन सेना को भाग जाने का भी मार्ग ,न रहा । उधर उनकी 
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सेना में पक और उपद्रष उठ खड़ा हुआ, अर्थात्‌ झॉ।इटान. 5 

लियन रेजिमेस्ट उनकी सेना में थी, चह बिगड़ संलीहुई। , 

शास्ट्रियों के तीन जंगी वेड़े जो इटालियन भल्लाहों केश 

में थे, वेनिस की स्व्ृरजातीय सभा के आधीन हो गए “'ये>ल * 

कारंवाइ्यां देखकर 'मौडरेट पार्शी' के तो होश उड़ गये और 

तब उनको यदद ज्ञात हुआ कि यदि इस खमय कोई राजवंश 

पाला प्रजा का पक्ष न लेगा तो “राष्ट्रीय राज्य'' प्रशाली का 

श्रव अन्त हो जायगा। लोगों का हृदय उत्साह से परिपूर्ण 

था और उनका उत्साह सफलता को प्राप्त दोने के कारण और 

भी उत्तेज्ञित होता जाता था। “यज्ञ इटली' की शिक्षा अब 

फल दे रही थी और लोगों को यद्द शिक्षा मिल रही थी कि 

अपने देश को अन्य ज्ञातीय शासन से यो बचाना चाहिए. 
विपयीत दल बालों को अब यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि 

यदि ये लोग इसी प्रकार सफलता को प्राप्त होते चले गए. तो 

शीघ्र द्वी सारे देश में पश्चायती राज्य स्थापित दोज्ञायगा,और 

अधिराजिक राज्य जड़ मूल से नए्ठ हो जायगा। इन्हीं बातों को 

सोच इस पार्टीवालों ने चार्लस श्रलवर्टे के समीप दूत दौड़ाया, 

झर उससे सद्दायता की प्रार्थना को। पहिले तो शाह बड़े चक्कर: 

में रदा, वरन दूत से भेंट भी नहीं की। वह यह विचारता था 

कि युद्ध मे' कहीं निष्फलता न श्राप्त दो और तब संखार में 

लक्षित दोना पड़े (पर जब उसने यह देखा कि मिलन की काया 

एक प्रकार से पलट गई है, तो उसने दूसरे विभागों में युझ 

जारी रखने के लिये सेना से सहायता करने के लिये उनको 

वचन दिया; पर इस नियम पर कि मिलन देश मे एक प्रोवि- 

जञनल गवम्मेंरट स्थापित हो, जो इस बात की प्रतिज्ञा करे कि 

इस सहायता के प्रतिकार में लोस्बार्डी प्रदेश शाह पेडमान्ट 

फे अरपण किया जायगा। इस दल के एक खद्योगी फौन्ट 
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मारटिनी नासक ने, जो इटली के प्रदेशों का इस प्रकार सौदा 
करता फिरवां था, यही प्रस्ताव मेजिनी के एक मित्र से 
किया । पर मेज़िनी के दलवाले कब ऐसे .प्रस्तावों का अनु- 
मोदन कर सकते थे ? मेजिनी एक ठौर लिखता है कि “जो 
मनुष्य अपने देश की रक्षा के लिये, तथा अपनी जातीय स्वत 
बता के लिये लड़ता है और इसका विचार भी नहीं करता 
कि उसके उद्योग अथवा उसकी सफलता से कौन लाभ उठा- 
यगा, उश्तकी जाति उसका बड़ा आदर सत्कार करती है 
और परमेश्वर उस पर दया करता है” । जब आस्ट्रियन जेन- 
रल अपनी बची बचाई सेना लेकर मिलन से भागा और 
पेडमान्ड तथा सारडीनिया फे चालन्टियर लोम्बार्डी प्रदेश से 
प्रविष्ठ हो गये, तब चालंस अदबरे ने देखा कि अब पौछे . 
रहने तथा शान्त भाव बर्तने से लोम्बार्डी प्रदेश लेने का 
शझबकाश भी हाथ से जाता रहेगा तथा मेरा राज्य भी जो खिम 
में पड़ जायगा । इसलिये उसी दिन. डसने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध युद्ध की सूचना दे दी ओर छिपे छिपे योरप की समस्त 
राज़धानिदों को यह विश्वास दिला द्या कि मेरां आन्तरिक 
अभिप्राय इस कार्रवाई से यह है कि विद्रोह की लद्दर को रोक, 
तथा लोगो को अपनी ओर मिलाकर “यंग इटली” के यश को 
नष्ट कर दूं। अज्वरेजी समाचार-दाताओ' ने इस समय अपनी 
शवन्म॑न्ट को यह रिपोर्ट दी कि “अलबर्ट का राज्य इस समय 
बड़े कष्ट तथा जोखिम में है ओर यदि लोम्बार्डी में पंचायती 
राज्य-शाखन स्थापित हो जाय तो पेडमान्य म॑ अधिशाजिक 
शासन का रहना अखसम्भव है, क्योंकि सारे देश में क्रोधार्नि 
फैल रही है और लोग स्वजातीय स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त 
उत्साहित हो रहे हैं ।” बादशाह की धूतंता तो इसी से प्रगद 
होती है कि लड़ाई. की सूचना देने के पश्चात्‌ भी प्रेडमान्द 
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फे राजनीतिशो' ने अक्नरेजी एजेए्ट द्वारा लाडे पाम- 
संटन को यह संदेसा भेजा कि लड़ाई केवल इसलिये 
प्रारम्भ की गई है कि उन प्रदेशों" में ज्द्ां लोगो के विद्वोदद 
फे कारण अब कोई स्वामी नहीं रहा है, शासनीय प्रबन्ध 
स्थिर रक्‍खे, क्योंकि यदि गवन्मन्‍्ट पेडमाएट प; ऐेसा न करती 
तो स्वयं उसकी प्रजा में विद्रोह फैल जाता। पेडमाएट 
के राजनीतिज्ञो' ने योरप की राजधानियो' पर यह 
प्रगटः किया कि उन्होंने केवल “अधिराजिक शासन”? 
की मान मयांदा वनी रहनेके लिये लड़ाई की खूचना देकर 
अपने आपको जोखिम में डाल दिया है। योरप में जहां यह 
प्रगटः किया गया था, बहाँ लोगों को और द्वी धोखा दिया गया। 
उस सूचना पत्र में लिखां था कि “वादशाह अपनी प्रजा को 
ऐसी सहायता देनेके लिये आया है, जैसी कि आवश्यकता पड़ने 
पर भाई को भाई की करनी चाहिए । उधर मिल्लन की “प्रोवि- 
ज्ञनल गवन्मेंन्टने, लोगों को धीरज देने के लिये एक सुचनो पत्र 
प्रकाशित कशया कि लड़ाई के समाप्त होने पर लोगों को स्वयं 
अधिकार होगा कि वे अपने लिये गवन्मेंग्ट स्थापित कर, तथा 
शासन की रीति अपनी रुचि के अनुकूल नियत करे और अन्त 
में प्रयिज्ञा की कि सुद उस समय तक जारी रहेगा जब तक 
सार देश स्वतंत्र न हो जाय और तव हर एक मनुष्य को अपनी 
समस्मति देने का श्रधिकार होगा। मेजिनो ने भी इस प्रोग्राम 
को स्वीकार किया । थचपि सेजिनी को बादशाह की वशद्धकता 
का ज्ञान न था तथापि उसे उस पर पूर्ण विश्वास भी न था 
झौर यदि उसने उसके प्रोग्राम को स्वीकार किया, वो उसका 
कारण यह था कि जिसमें लोगोंको मालूम हो जाय कि मेज़िनी 
अपने सहमत सहचारियों की सहायता करने को सदा पस्तुत 
रदता है।यह विचार उसने अपने दुलवालो को भी उत्तेज्ञित कर 
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दिया कि वे सब भी प्ोचिजिनल गवन्मसटकी सहायता करें और 
जब तक युद्ध जारी रंद्दे तब तक राजनैतिक उपदेश के काम 
को बन्द कण्के अपना सब पराक्रम अपने देशको अन्य जातीय 
शासनसे छुड़ानेमे लगावें,क्ति जिसमें लोग स्वाधीन होकर अपनी 
रुचि अनुसार शासन प्रवन्ध निर्णात कर; परन्तु मेजिनीके 
गुणोंको न'|विचार उसके विषय में ऐसा दोषारो पण हो रहाथा, 
तथा उस पर ऐसे आक्षेप किये जाते थे कि मेजिनी स्वयं लिखता 
है कि"ऐेसे कलंक मुझपर कभी यावज्जीवन नहीं लगाये गये ? । 
“मोडरेटपार्टी” ने इस घिषय में सी मेजिनीको धोखा दिया 
और फिर डसीको दोषी ठहराया | वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि 
सफलता प्राप्त होने पर लोस्बार्डी प्रदेश पेडमांठ राज्य में मिला 
लिया ज्ञायगा । इसलिये उनको अब यह सोच उत्पन्न हुआ कि * 
यदि बादशाह स्वयं अपने बाहु-बत्न से जय प्राप्त करेगा तभी वह 
इस डपहार का उचित श्रधिकारी दो सकता है और तभी लोग 
आंस्ट्रियन गवन्मंणट से अप्रसन्न हो इसके शासनको स्वी कार कर 
सकते हैं। इसी अशिप्राय के अनुखार बड़ी सावधानी से बाद- 
शाही छफलताओंका सूचनापन्न मिलनकी दीवारों पर चिपका 
दिया जाता था | परन्तु बादशाही जरनेलों की अल्प बुद्धि से 
आस्ट्रियन सेना फिए सबल हो चली | वालन्टियर सेना को 
जो पहाड़ी रास्तों की रक्चा करती थी, बादशाद्द ने दुला कर 
अपने अपने घर चले ज्ञाने की छुट्टी दे दी । अ्रब इन रास्तों के 
खुल जानेसे आस्ट्रियन्स के सहायताथे और सेना आपहुंची और 
उनके रखद इत्यादि का सी उचित प्रबन्ध हो गया। जब 
आस्ट्रियन सेना ने एडविन फा गांव विज्ञुय कर लिया तो 
“प्रोविजनल गवनन्‍्मंरटको चिन्ता उत्पन्न हुई और उसने मेज़िनी 
को दुलवा भेजा और उससे अजुमति पूछी कि किस यीति से 
भजा को इस डुघेटना की सूचना दी जाय जिनको अबलों 'जय 
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जय' के मिथ्या भ्रम में फंसा रक्‍्खा गया है पयोक्ति श्रय दो ही 
डपाय बच गए थे, या तो यद्द कि फिर आस्ट्रियाकी आधीनता 
स्वीकार की जाय, या सर्वेसाधारण से सहायता लेकर फिर से 
युद्ध किया जाय । मेज़िनी ने उनसे सविनय कद्दा कि “ जो 
कुछ यथार्थ वात है उसे तत्वण सर्वसाधारण पर विद्ति करके 
पुनः सहायता की प्रार्थना की जाय, तथा चाल्लन्दियर सेना 
पुनः एकत्रित फी जाय ” मेज़िनी ने यह भी प्रतिशञा की कि 
यदि झुझे अपना नाम सबसे पहिले सचीपत्र में लिखने की 
आशा मिले दो में मिलन में एक कम्पनी सन्नद्ध कर दूँगा। 
पहिले तो मेज़िनी को आज्ञा मिली पर फिए उस्रका उल्लंघन 
कर दिया गया, इस फारण कि वादशाह यह नहों चाहता 
था कि उसके साथ शत्चुओं को इतनी सेना दल रहे ( क्योंकि 
बादशाह वालन्टियर सेना को शत्रु समझता था ) | श्रव एक 
और रचना रची गई और उन्ीसे मेजिनी को जाल में फंसाने 
का यत्व किया गया | अब मेजिनी को यह लालच दिया गया 
कि "यदि धह इस पराजय को प्रकाशित न करे, तथा 
लोम्बार्डी प्रदेश किसी प्रकार पेडमान्द में मिला देने में यत्न 
करे, तो इसके प्रत्युपकार मे दक्षिण प्रदेश के नियम संश्रह 
करने का अधिकार उसे दिया जायगा तथा बह दादशाह के 
महामनन्‍्त्री के उच्चपद पर नियुक्त कर दिया जांयगा। परन्तु 
मेज़िनी ने तो इटलीको स्वाधीन करने का बीड़ा उठाया था 
जिसके लिये चह यावत्‌ सांसारिक वस्तुओंकों तुच्छ समभता 
था | उसने यह विचारा कि इस समय आस्ट्रिया के साथ युद्ध 
जारी रखना परम शआावश्यक्र है और दक्तिण प्रदेश में राज- 
- शाखन स्थापन करना अत्यन्त दुरा होगा, क्योंकि इस प्रकार 
पेडमान्य राज्य की छृद्धि देख और राजघानियां अपमान-बश 
कुद्ध हो जांयगी और एक सस्मत होने के अतिरिक्त द्वेषाडि 
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फैल जायगी। इसलिये उसने यह विचारा कि देशको स्वाधीन 
फरनेके लिये फिर से लड़ाई का बीड़ा उठाया जाय । उसने 
घ्रत्युत्तर में बादशाह को कहला भेजा कि यदि बादशाह में इतना 
सामथ्य तथा पुरुषार्थ है कि सारे इटली देश का अनुशासक 
बनने के लिये इटली देश के दुसरे राजों से लड़ाई का भांडा 
खड़ा करे, तो में भी अपने सथ मित्रो सहित उसकी सहायता 
करूंगा । उस दूत ने मेज़िनी से पूछा कि तुम किस प्रकार से 
अपना विश्वास कराया चाहते ! हो मेजिनी ने एक पत्र में कुछ 
लिख कर दिया और कह्दा कि यदि बादशाह इस पर अपना 
हस्ताक्षर बना दूं तो में सन्तुष् हो जाऊंगा | परन्तु वाद्शाह 
ने ऐसा करना अस्वीकृत किया, जिससे मेजिनी को भी 
विश्वास हो गया कि उसके चित्त में कुछ छल है और तब . 
डसने उससे कुछ भी सहायता की आशा न रकक्‍खी। 

निदान जब आस्ट्रियन सेना को निरन्तर जय प्राप्त होती 
गई तो इस नीच 'माडरेट पार्टी' ने लोगों का यह कान भरना 
प्राश्म्स किया कि “अब अधिक सेना की आवश्यकता है, सो 
तुम लोग यदि जय प्राप्त होने पर लोस्बार्डी प्रदेश प्रत्युपकार 
में देनेकी प्रतिज्ञा करो, तो हम सब सेना से तुम्हारी सहायता 
ऋर सकते हू ” | 

सर्वेस्लाधारण लोग इस छल को न समझ सके और इसके 
लिये दोट पास कर दिया । कुछ हो या न दो. पर बादशाह, 
की आन्तरिक मनोकामना तो सिद्ध होगई। 'माडरेट पार्टी 
ने इस पर वड़ी प्रसन्‍नता घगट की | फिर इस रोति से घेनिल 
वालों से भी यही वोट पास करा लिया। एक गुप्त सन्धिपत् 
में बादशाह ने वेनिस का नगर आस्टिया को देने के लिये 
लिख दिया था | इसके दो दिन पश्चात्‌ उसने दो कमिश्नर 
चेनिस नगर पर अधिकार जमाने के लिये भेजे । सारांश यह 
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कि इसी छुल तथा मिथ्या पातों से उसने अपनी मनोकामना 
पूरी फर ली | किन्तु उसकी सेना आस्ट्रयन सेना के सम्मुस्थ 
न ठहर सकी और जब उसकी सेना भाग कर मिलन में आई 
तो लोगों को मालूस हुआ कि यह फपट उनसे किया गया था। 
श्रव फिर प्रजा ने मेज़िनी से धाथना की कि बचाव फौो कोई 
युक्ति निकाली जाय और 'प्रोविजनल गवन्पन्‍्द' की वात पर 
अब विश्वास न किया जाय, परव्तु मेज़िदी ने उनकी प्रार्थना 
अखीकार की, व्धोकि ऐसा करने से परस्पर विरोध हो जाने 
का सन्देदह था. और न कवल देशोद्धार फी आशा ही न दृद 
ज्ञाती, दरन मेज़िनी के दल वालों पर पक कलझ सदा फे 
लिये लग ज्ञात | धादशाह को धोट से यह अधिकफार मिल 
गया था कि चह मिलन को अपने राज्य में मिला ले। इस 
श्रवस्था में यदि मेज़िनी प्रजा की प्रार्थना खीकार फरता, तो 
बादशाह से भी युद्ध आरस्म हो जाता और आपस फे युद्ध 
से अवकाश पा आस्ट्रिया सी अपना काम निकाल लेता । 
मेज़िनी लिम्रता है कि “इसी फारण मैंने उनकी प्रार्थता अस्ची: 
कार की और दूसरों को भी ऐसा करने फे लिये अनुरोध 
किया। मैंने तो पदहिले द्वी से युद्ध फा परिणाम सोच लिया 
था। मुझे वो आगम सास गया था कि वादशाही सेना परास्त 
होगी और फिर;देशोद्धार की कोई यक्ति न रहेगी। 

परन्तु होनहार को कौन मेंट सकता है? निदान वही 
इआ जो मेज़िनी ने सोचां था। बादशादी सेना प्रत्येक स्थान 
पर द्वारती गई और अन्त में ऐेली तितिर बितिर द्ोगई कि 
माडढरेट पार्टी ने भी लजिजित हो अपनी म्खता मान ली। 
परन्तु लभय बीते अब .पश्चात्ताप से क्या होता था। इस नैरा 
शय में उन लोगो ने पुनः मेज़िनी से सहायता तथा उसकी 
सम्मति मांगी ।:जिल प्ेज़िनी के विषय में उन क्ोगों ने ; ऐसे 
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दोषायोप क्रिए थे, तथा जिसे कलक्लित ठहराया था, आज 
उसीसे फिर सहायता के प्रार्थी हुण | हा ! सत्य की भी क्या 
ही महिमा है | अन्त में सदा सत्य ही की जय होती है । 
मेज़िनी ने अब यह विचाया कि कदाचित्‌ फिर लोगों में 
उत्साह उत्पन्न हो जाय, और लोग जान तोड़कर आएस्टिया 
से लड़नेको परस्तुत हो जांय, इसलिये उसने एक 'डेफेन्स 
कमेंटी' स्थापित की। उसने पहिले ही से ऐसे प्रवन्ध किये 
जिसमे प्रजा खयं अपनी रक्त करे। ऐसे दुष्काल में पनः मेज़िनी 
का यश फेलने लगा | लोग पनः सचेत हो गए और अ्रत्योत्सा 
हित हो अपने नगर की रक्ता के हेतु सेवा संयुक्त फरने लगे 
ओर जान लेने देने मे प्रखन्‍नता पूर्वक कटिवद्ध हो गए । 
जब यह खब प्रबन्ध बड़ी उत्त जना से हो रहा था, तो, 
मालूम हुआ कि बादशाह भी उनकी रक्षा के लिये स्वयं 
चल्ना आ रहा है। फिर सेज़िनी की आशा भन्द्‌ हो गई। 
बादशाह की ओर से दो कमिश्नर शहर भे' आए ओर उन्होंने 
खंब शासनीय प्रबन्ध अपने हाथ में' ले लिया | शाही प्रासाद्‌ 
की खिड़कियाँ से उन्होंने लोगों को अपनी ओर इचद्धित करके 
बकक्‍तृता दी और बहुत समझाया। मेज़िनी को ठोह लग गई कि 
सर्वेखाधारण फिर उनके मायारूपी जाल में फँल गए हैं, और 
तब उसका बचा वचाया उत्साह सब बस गया.। लोगों ते 
कमिश्नरों के कथन पर विश्वास फरके यह विचागा कि अब 
हमारा उद्धार हो गया, तथा हम विपद्‌ से बच गए | मेजिनी 
ने परम आकुलता से शहर छोड़ दिया, और जेरिवाल्डी की 
सेना में जा मिला | दूसरे दिन बादशाह शहर में प्रविष्ट हुए, 
ओर प्रजा को बचन दिया कि थे शहर की रक्षा में अन्तकाल 
'तक फटिवद्ध रहेंगे, यथ्यपि दो दिन पहिले वे आस्ट्यन 
' सेनापति के साथ प्रतिज्ञा करं चुके थे कि मिलन उनको दे 
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दिया जायगा | दिव में तो महल की खिड़की से लोगो' को 
यह कहा कि में और मेरा पुत्र शहर को रा में कदापि 
किसी प्रकार की असावधानी न करेंगे, और रात्रि को चुपके . 
से पीछे के मार्ग से साग निकले। सेना को दीवारों पर से 

हटा लिया और शहर को आस्ट्यन सेना के श्रधिकारमें छोड़ 
आप अपनो राजधानी को लिघारे | आस्ट्यिन सेना ततत्तण 

खारे शहर मे घुस आई। बादशाह की ओर से तो यह अ्रघम 

नीचता की गई । उधर देशानुरागियों का प्रवन्ध भी देखने 

योग्य है। जिस समय मिलन में यह दो रहा था, उस समय 
जेरिवाल्डी थोड़ी सी वालन्टियर सेना सहित वरगिजो नगर 
में उपस्थित था, और वादशाह का चबचनवद्ध चिचार सोचता 
था कि बद पचास हजार सेना से शहर की रक्षा अचश्य 
करता होगा, और यह घिचांर अपनी छोटी सेना लिये आगे 
चढ़ा चला आठा था कि यथाशक्ति चद भी सहायता करे। 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि मेजिनी मिलन से निकल वालेन्दि 
यर सेना में आमिला | जिस समय वह आया, उस समय का 
दृश्य देखने योग्य था । कांघे पर वन्दुक रखे बह प्रार्थना 
करता था छि उसका नाम भी एक साधारण सिपाही की 
नाई सूची में चढ़ाया जाबे । परन्तु उसे देखते ही ततक्षण 
सारी सेना ने स्नेह पूर्वक उसको सलामी दी, और सबने सर्वे 
सम्मति हो अपना स्वजातीय ऋण्डा, जिसपर ये शब्द लिखे 
थे कि “ ऊपर परमेश्वर नीचे मनुष्य जाति” उसके हवाले 
किया । इस कूच में इन लोगों को अत्यन्त फ्लेश हुआ सूलल 
धार वर्षा हो रही थी, हरफक मनुष्य भीगी बिल्ली के समान 
हो रहा था। यद्यपि मेजिनी ने अपना यावज्ञीचन अन्ध वल्ो- 
कन में ध्यतीत किया था, तथा इस प्रकार फे दुश्ख कलेश का 
अभ्यस्त न था, यद्यपि उसके मित्रों ने चड़ी प्रेरणा की कि तुझ 
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ठहर जाओ, परन्तु उसने पक्र भी न सुना और बड़ी उत्तेजना 
से उन लोगो: का साथी बना रहा। एक युवा वालन्दियर के 
देह पर फेघल एक मद्दीन वस्न था, जिससे वर्षा तथा शीत 
का कुछ भी बचाव नहीं हो खकता था । चट मेजिनी ने 
अपना कोट उतार उसको दे दिया और उसे बहुत कद्द छुन 
के पदिराया । जब मुनज़ा में पहंचे तो समाचार मिला कि 
मिलन तो शज्रुओं के हस्तगत हो गया और आस्ट्रियन सवारों 
का एक वड़ा दल हमारे साथ लड़ने को खड़ा है। जेरिवाल्डी 
ने ऐसे बड़े सेना दल से युद्ध करना वथा जान पलटने की 
आजा दी | एक करनल लिखता है कि “' इस कूच में जो जो 
कठिनाइयों श्रागे आई, उसे मेज़िनी ने श्रत्यन्त रढ़ता, सन्‍्तोष 
तथा घबीरता से सहन किया, कदापि पीछे न रहा । इस वेर 
डसने बड़े बड़े वीर पुरुषों से भी प्रशंसा प्राप की । उसकी 
उपस्थिति, उसके दृष्ठान्त, तथा उसके उपदेश से सिपाही 
दल अत्यन्त उत्तेजञ्ञित बना रहा,यहां तक कि प्रत्येक वालन्टियर 
सिपाददी देश के देतु श्रपने प्राण देने में अपना भौरव समझता 
था। इस अवसर पर जो आचरण उसका रहा, उससे लोगों 
को पूर्ण विश्वास हो गया कि धद्द केवल राजकीय विषयक 
कार्मों के ही योग्य नहीं है, चरन्‌ घह घीरता तथा पराक्रम में 
भी निपुण है '! मिलन पर अधिकार पाते ही सारा लोम्बार्डी 
प्रदेश उनके पंजे में आगया । जेरिवाल्डी और उसके सिपाही 
बड़ी बीरता से लड़ते रहे, परन्तु श्रन्त में ऐसे भारी दल से 
अधिक युद्ध का पुरुर्षाथ न देख भाग खड़े हुए। मेज़िनी और 
डसके मित्रों ने बड़ी चरेष्टा की कि पहाड़ी जातियों में देशभक्ति 
का उत्साह बढ़ा उनको युद्ध पर उच्चत करें । परन्तु उसका 
परिश्रम निष्फल हुआ, फ्योंकि उस दुष्ट “ माडरेट पार्टी ? ने 
डउन्तको कुछ न करने. दिया । निद्ान- वहां से निराश हो स्वी- 
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ज़रलेन्ड में जा मेज़िनी ने अपने देश के युवकों के लिये एक 
छोटा सा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें बह इस बात को 
भत्री भांति प्रकाशित करता रद्दा कि इस नेर की निष्फलता 
का क्या फारण है | वह इस प्र में बरावर यद्द दिखाता रहा 
कि ” ज्ञो मनु वा समाज सिद्धान्त को छोड़ समयान्ुसार 
काम फरते है, उनका परिश्रम या ही व्यर्थ हुआ करता है ” । 

एक ठौर बड़े क्रोधपूरित शब्दों में इटली निधासियों को यद्द 
चेताघनी दी है कि “ अ्रसत्य सेवन से कदापि कोई जाति 
उन्नति नहीं कर सकती ” । मेज़िनी लिखता है कि " यद्यपि 

मुझे यह पहिले ही से भास गया था कि इस शाही यद्ध का 

हमारे लिये दुःखान्त परिणाम होगा, तथापि मैंने आशा नहीं 

चोड़ी और निराश नहीं हुआ । मुझे अभी तक आशा थी कि 
मिलन से निराश हो इटली के सच्चे सेवक तथा देशभक्त 
वेनिस मे एकन्नित होगे और उसी फो अपने सारे परिश्रम का 

केन्द्र मानेंगे, परन्तु खेद का विपय है कि यद आशा भी टूट 

गई । वेनिस के साथ जो सलुक बादशाह पेडमांट ने किया. 

उसे दम ऊपर वर्णुन कर चुके हैं। विचारा मामिन, जो पेनिस 

के वचाध में सबसे अधिक परिश्रम कर रद्दा था, शाह पेड- 

मांद फे छल के उपरान्त युद्ध करने का जैय्ये न रख सका और 

शीघ्र दी आस्टियन सेना पुनःशहर में घुस आई”। जब मेज़िनी 

ने देखा कि छल तथा कपट ने इस भांति उनकी सारी अशाओं 

पर पानी डाल दिया, तो वह फ्रांस के मार्ग से होता हुआ 
ट्सकनो में चला गया। 


, रोपन रिपवलिक 


... इस समय जबकि सारी इटली में मेज़िनी ने यद सर्मा 
बांध रफ़्खा था और आस्ट्रियन जैसे कट्टर जाति वालो के 
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हुद्य में एक प्रंछार का भय संचार उत्पन्न कर रक्‍खा था, इस 
खपय जब कि एक दीन पराधीन जाति के भाग्य का वारा 
न्यारा हुआ चाहर्ता था, अथवा यह जाति अपनी काया पलट 
फर लेती और एक स्वतन्त्र स्वाधीन जाति कहलाने लगती. 
अथवा एक दूसरी जाति के अत्याचार का शिक्ार बनी रहती, 
जो कुछ होना होता वह तो अवश्य ही होता, क्योंकि यह 
काल सदा अपना स्वरूप परिवतेन करता ही रहता है, इसी 
समय पोप अपनी प्रज्ञा में स्वदेशानरांग: का उत्साह वढ़ता 
देख ऐसा भयभीत हो गया कि अरदली के भेष में रोम से 
भाग खड़ा छहुज्ला | अब शोम को अधिकार था कि जिस प्रकार 
सादे शाखन प्रणाली स्थिर करे । फिर उधर विता लड़ाई 
भिड़ाई के टसकनी का प्रन्ड व्यूक सी राजपाद छोड़ भाग , 
गया | मिलन की घटना देख कर यह अनमान किया ज्ञाता 
था कि अब अधिराज़िक्क प्रणाली का अन्त काल पहुंच गया 
है। अतपच मेज़िनीय ने यह विचारा कि यदि ऐसे उत्साह 
तथा उच्चेजना के सम सोम की पार्ल्यामेन्ट पश्चायती राज्य 
स्थापित कर दे, तो साय देश सामाजिक विषय में एक हो 
ज्ञायगा | परन्तु रोमन पार्ल्यामेन्ट में अभी इतना एुरुर्षाथ कहां 
था ? उनकी निद्रा ऐसी अचानक टुट गई थी कि वे भसकुआ 
से हो गए थे। और एक पद्‌ भी आगेन रख सकते थे। वे बड़ी 
द्विविधा में पड़ गए । कदाचित्‌ पोप के निकद दूत दौड़ाते 
और उससे पूछते कि क्या कर ? कदाचित्‌ खुलह की बाव 
चीत करते | सारांश यह कि पार्पामेन्ट के मारे घबड़ाहट के 
हाथ पैर फूल गए | उनकी श्रवसुथा पर दुश्ख भी होता था 
ओऔर हंसी भी आती थी । इसी हेतु मेज्िनी ने एक पत्र उनको 
लिखा कि “ परमात्मा ने किसी जाति को इससे अधिक 
धत्यक्ष रीति पर कद्ापि नहीं बतलाया होगा कि तुम्हे उसी 
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एक परमात्मा परतव्रह्म की ही पुजा करनी चाहिए। भाग्यवश 
हमको बादशाह ऐसे मिले है जो मख हैं और देश के अशुस- 
चिन्तक हैं। पर तिखपर भी हम लोगो को दृढ़ विश्यास है 
कि देश का उद्धार बादशाह के पंजे से अवश्य ही होगां। 
घोप स्वयं भाग गया है, पर आप सब अब भी हिविधा में 
हैं । हमें यह चिन्ता नहीं कि पश्चायती राज्य स्थापित हो । 
हमारी इच्छा केवल यही है छि सारी इटली एक हो ज्ञाय 
ओर इसलिये में इस चिन्ता में हूं कि आप अब आगे क्या 
करते है। पोप का भाग जाना मानों राज पाट त्याग देना है। 
पोप तो सदा चुना जाता है । इसलिये उसे कोई पैतक अधि- 
कार नहीं । इसके भाग जाने से उस राजगद्दी का उसका 
कोई पुत्र पौभादि उत्त राधिकारी नहीं हो सकता | इस अवस्था 
में रोम की प्रजा स्वतन्त्रता पूवेक अपने लिये शासनीय प्रणाली 
चुन सकती है। सारांश यह कि रोम में तो स्वयं कालगति से 
पशञ्चायती राज्य स्थापित हो ही गया है। परन्तु जब शान्ति 
हो ज्ञाय तो देश के भिन्‍न सिन्‍्न भागों से भेस्वर झुन कर 
बुलाए जांय और रोम शहर में यह नियमानुसार निर्णय 
हो जाय कि सोमन गवन्मन्द की शासन प्रणाली इस प्रकार 
की होगी” | निदान वड़े समझाने बुझाने के पश्चात्‌ रोमन 
पाल्य[मेन्ट ने ऋपनी अवस्था को भली भांति समझा और 8 
फरवरी सन्‌ १८४४६ को रोम में पच्चायती राज्य की सूचना 
दे दी गे । मेज़िनी को भी प्रजा होने का अधिकार दिया 
गया और वह शीघ्र ही मेम्बर पारल्यामेन्ट चुना गया और 
रोम को ओर चला । मार्ग में वह टसकनी में भी 
ठहरा । यहां ग्रेन्ड डयक के भाग जाने - से एक प्रोविजनल 
गवन्मन्द नियत. हो चुकी थी। मेजिनी को पूर्ण विश्वास थां 
कि दखकनी निवासी स्वयं:अपनी : स्वतंत्रता सिर न रख 
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सकेगे। अतएव उसने उच लोगों को यह समझाया कि वे भी 
पश्चायती राज्य स्थापित करझे रोम के साथ मित्र जाय जिस 
में इटली को एक करने का काम अधिक सहज हो जाय । 
सर्वे साधारण मनुष्यों ने' तो इस सम्मति को स्वीकार 
किया और पंचायती राज्य के लिये सम्मति दी, परन्तु प्रोचिज- 
नल गवन्‍्मनन्‍ट ने इस वात को स्वीकार नहीं क्रिया। निदान 
मेजिनी रोम चला गया | इस शहर की पवित्र भूमि में पहुंचने 
के समय जो जो भाव उसके चित्त में उठे थे, उन्हें वह या 
दर्णंन करता है--“बाल्यावसा में भी में प्रायः रोम के विषय में 
विचारता रहता था। रोम हर एक समय मेरी दृष्टि के भागे 
घूमा करता था, यहां तक कि सुझे खप्त में भी रोम ही रोम 
दिखाई देता था। ज्यों ज्यों मुझमें छाव का अधिक आवेश 
होता, मेरा सस्‍्नेद्द रोम में अधिक होता जाता था और मेरी 
श्रात्मा उसकी ओर खिलची जाती थी। एक दिन मां के 
महीने में सन्ध्या समय में रोम में पहुंचा । उस समय भेरे 
चित्त में ऐसे प्रेम तथा भय का संचार उत्पन्न हुआ जो भक्ति 
की ह॒द्द तक पहुँच गया था। यद्यपि रोम उस समय बड़ी 
दुर्गति को प्राप्त हो रहा था, परन्तु फिर भी वह मेरी दृष्टि में 
मनुष्य जाति के लिये पृज्य स्थान बनाने के योग्य था, और मुझे 
विश्वास था कि एक दिन रोम से धार्मिक उपदेश का प्रचार 
फिर श्ारस्म होगा जो सारेयोरप में तीसरी वेर सामाजिक 
एकता फैला देगा | लोस्‍्बार्डी, के पराजय दोने से आकुल हो, 
तथा टसकनी में नवीन चरित्र देख फर, में रोम में ऐसे खमय 
पहुंचा था जब कि इटली के पञ्ञांयती राज्याभिलाषी जन 
तितिर वितिर हो गए थे । परम्तु जिस समय में उस द्रवाजे 
पर पहुंचा जिसे प्रजा का द्रवाजा कहते हैं, वो उस समय 
मेरे हृदय में पक प्रकार की आकर्षण शक्ति का सा संचार. 
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उत्पन्न हुआ, जिससे मुझे प्टेसा जान पड़ा मानो मुझ में एक 
नई ज्ञान आ गई है | कदाचित्‌ मुझे; अपने जीवन मे फिर रोम 
के दर्शन न हो परन्तु इसमें सन्देंद् नहीं कि मसुत्यु समय जब 
मैं अपने उत्पन्न करने चाले परमात्मा और अपनी जन्म देने- 
वाली भूमि का ध्यान करूंगा, तो उसके साथ रोम का भी 
ध्यान अवश्य मेरे मन में श्राजायगा, और मेरी दड्ियां कहीं 
गाड़ दी जांय, परन्तु मुझे विश्वास दे कि जब इटली के एक 
खस्मत होने पर पश्चायती राज्य का भरण्डा रोम के प्रतिष्टित 
सखानो पर गाड़ा जायगा, तो मेरी हड्डियों में से भी संतुष्टता 
की लददर निकल कर वहां पहुंच जायगी ।” मेज़िनी का त्रिचार 
यह था क्लि इटली की खतंत्र राजघानियों को यह परम आच- 
श्यक है कि अ्रस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करं। लौम्बार्डी 
पर पुनः जय प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह श्रभीछ जान पड़ता 
था कि अ्रसिट्रिया रोम पर फिर आकमण करे । परन्तु मेज़िनी 
यद्द विचारता था कि “चाहे अ्रस्ट्रिया रोम पर आक्रमण करे 
वा नहीं, पर हमें खयं उत्तसे युद्ध करना अत्यावश्यक है; क्यों 
कि इटली में पश्चायती राज्य क्री जड़ उसी समय दृढ़ द्ोगी 
जब कि इटली को खाधीन करके यह दिखा दिया जायगा कि 
जिस फ्राम के पूरा होने में अधिराजिक शासन इतनी कठिना- 
इयां खड़ा करता था, वह काम आज खबर पश्चायती राज्य ने 
कर दिखाया” । यद्द सोच मेज़िनी ने पाल्यमिन्द में यह प्रस्ताव 
किया कि एक 'जज्ी कम्पनी' श्यापित की ज्ञाय जो डिफेन्स 
और युद्ध दोनो के देतु थथोचित तैयारियां करे | इस कमेटी 
ने घालन्टियरों की सहायता की आशा पर जिनके विषय 
में मेज़िनी फो चिश्वास था कि वे इटली के हर एक भाग से 
पएकनित हो जांयगे, इस सेना की संख्या को ५० इज़ार तक 
यढ़ा द्विया | श्स छोटे से पश्चायती राज्य की ओर से ऐसी 
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उत्तेजना देख बादशाह चाल्से अलबरट ने भी अस्टिया के 
विरुद्ध युद्ध की सूचना देदी | परन्तु बादशाही लड़ाइयां तो 
नवारा के मेदान में समाप्त हो गई, क्योंकि वहां किसी छुल से 
सारी शाही सेना शत्र के वश मे हो गई | सर्वंसाधारण के क्रो ध 
को दूर करने के अभिप्राय से वादशाह ने यह कल एक जेन- 
रत के माथे मढ़ उसको गोली से मरवा डाला, यद्यपि खयं 
शाह के वज़ीर इस दुष्कर्म के कारण थे। निदान चार्ल्स ने 
शाज्ञगद्दी का परित्याग कर अपने पुत्र विकटर को राजतिलक 
देदिया | अस्टरियन सेना की इस जय का समाचार झुन पार्ल्या 
मेन्द ने विचारा कि अब तो युद्ध होने मे. कोई सन्‍न्देह वाकी 
न रहा | इसलिये शीघक्ष अपनी सभा में से तीन प्रेम्बरों को 
समस्त प्रवन्ध का अधिकार दे दिया। उनमें मेज़िनी भी था । 
इद्ध तीनो प्रधान पुरुषों में मेंजिनी भाजों सुख्य आत्मा रूपी 
था ।इन बिचारो' को अपनी सेना एकऋत्नित करने के लिये एक 
महीने का भी समय न मिला कि शाहनशाह फ्रांस लृइस 
नेपोलियन ले रोम के पश्चायती राज्य को चकनाचूर करने 
के लिये फूरासीसी सेना भेजी | जब यह सेना रोम के वन्द्र- 
गाह में पहुंच गई तो पशञ्चायती सभा ने भी यह निश्चय कर 
लिया कि युद्ध करना उचित है| यद्यपि मेज़िनी के अतिरिक्त 
यह किसी मनुष्य को विश्वास न था कि रोम निवासियों में 
यह खामर्थ्य है कि फ्रांस जैसी बड़ी राजधानी का सामना कर 
सके | मेज्ञिनी लिखता है कि "जब पश्चायतवी राजसभा में इस 
विषय पर वर्क दितक होता था कि हमलोगो को युद्ध करना 
साहिए अथवा श्राधीनता खीकार करनी चाहिए, तो ने शनेल 
गाड़े के सेनापतियो' ने सपष्ट कह दिया कि प्रायः सिपाही 
इस सेना के युद्ध से मुंह फेय्ते हैं। इसपर मैंने आज्ञा दी कि 
' सारी सेना कल प्रशतःकाल महल के सामने पंक्ति मे खड़ी की 
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जाय कि जिसमें उनसे पूछा जाय कि वे लड़ेगे या नहीं। 
जिस समय हस सेना से युद्ध के हेतु शब्द आने लगा तो 
सेनापतियों की शझ्ल तथा उनका डर भी दुर होगया ।”? इस 
युद को मैं सविस्तर वर्णन नहीं किया चाहता। यद्यपि लूइस 
नेपोलियन खय॑ उस समय फ्रांस की पश्चायती राज्य सभा फे 
प्रेखिडेन्ट थे, पर इस युद्ध से उनका अभिप्राय यह था कि 
एक राष्ट्रीय राज्य के सिपाही को दूसरे खतन्वराज्य फे विरुद्ध 
लड़ने का अभ्यरुत करे, कि जिसमे अपने देश में भी फिर 
से अधिराजिक शासन की जड़ जमने में कठिनाई न हो। 
फिर इस युद्ध से एक बड़ा भारी लाभ उसे यह हुआ कि सारे 
रोमनकेथोलिक पादड़ी उसके साथी और सहायक हो गए 
और पावड़ियो' के कारण फ्रान्स का घह भाग भी उसके वश 
में आगया जो पहले पादड़ियो के पंजे में था। सोमका दृश्य 
देख योरप की दूसरी राजधानियां यह विक्तार कर कि हमारी 
प्रजा भौ कहीं यही रह न पकड़े, ऐली भयभीत हुईं कि उन 
सबने इस युद्ध में किसी ओर छुछ पक्त न लिया, वर शान्त 
होकर तमाशा देखती रहीं। इस कारण फ्रांस के दुष्टात्मा 
तथा श्रत्याचारी प्रेसिडेन्ट को यह अवकाश मिलां कि बह 
एक अखसंख्य रोमन प्रजा का प्राशवध् करके फिर से पोप को 
राजगद्दी पर वैठा दे | रोमनिवासियों ने इस युद्ध में अपनी 
चीरता का भल्ली भांति परिचय दे दिया और बीरत! का उत्तर 
चीरता से ही दिया | दो महीने तक निरन्तर युद्ध होता रहा, 
पर अन्त में एक असंख्य तथा शिक्षित सेना के सन्प्रुख ये विचारे 
कहां तक ठहर सकते थे | दो महीने के युद्ध के पश्चात्‌ फरा- 
खीखी सेना शद्दर के निकटस्थ पहाड़ियों तथा दूसरे टीलों पर 
चढ़ आई और चहां से गोलो की मानो वर्षा करने लगी !' 
निदान पल्यामेन्ट ने यह निश्चय फिया कि अब युद्ध का 
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जारी रखना सर्वथा वृथा है | गवन्मनन्‍्द को चांहिए. कि फरा- 
खोसी जेनरल से मेल के लिये बात चीत करे | पर भेज़िनी 
ने यह कहा कि मुझे रिपवलिक राज्य की रक्षा के देतु चुना 
था, न कि उसके विनाश के लिये। यह फह कर उश्ने शीघ्रद्दी 
उस सभा से अलग होने की इच्छा प्रगट की | उसके दोनों 


दूसरे साथियों ने भी ऐसा ही किया | अगले दिन उसने एक. 


प्रोटेस्ट लिख लिया, जिसमें लिखा था कि यद्यपि सर्वला धारण 
निराश नहीं हुए, पर पाल्यामेन्ट के छुक्के छूट गए । उसने 
पार्ल्यामेन्ट को लिखा कि “आपको प्रजा ने इस श्रमिप्राय से 
नियत किया है कि जब तक पधाण रहे आप पीठ न दिखावे 
और उस सिद्धान्त पर ख्िर रहे जिसपर यह सभा स्थापित 
है, जिससे संसार को इस बात का प्रमाण मिले कि न्याय तथा 
अन्याय में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, सत्य तथा असत्य फा 
कदापि जोड़ नहीं हो सकता, न्यायशील तथा पशुवत्‌ बल में 
कदापि मिलाप नहीं हो सकता। आधिराजिक शासन, जो 
सखार्थ साधन सिद्धान्त पर बना है, खुलद और मेल फा।अभि- 
लाषी हो, परन्तु पश्चायती राज्य, जो कि प्रजा फे उत्साह 
पर स्थिर है, करापि झुलद के लिये प्रार्थना नहीं कर सकता 
चरन लड़ते लड़ते अपना प्राण दे देता है ।” उसने यह भी 
लिखा कि “लोग लड़ने के लिये झभी तक तैयार थे परन्तु 
पाहयमेन्ट ने 'डिफेन्स ( रक्ता ), को असस्मच मान कर अब 
इसको झवश्य असम्मव कर दिया है। फुरासीसी सेना का 
सोम में आजाना ही मानो पशञ्चायती राज्य का प्रायान्त होना 
है। ऐसे नाजुक खमय में, जबकि तुमको अपने प्रालब्ध से युद्ध 
करके अपना पुरुषार्थ दिखाना उचित था, तुमने अपनी काय- 
रता से अपने ऊपर तथा रोम पर धब्बा लगा दिया। में 
अपनी और से परमेश्वर तथा सर्चसाधारण के नाम पर ऐसी 


ले 
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कायर कार्रवाई पर फोध प्रगट फरता हैं । तुमको परमेश्वर 
के निक्रट तथा अपनी ज्ञाति फे सप्तीप इस अधम काये के बुरे 
परिणाम का उत्तर देना पड़ेगा” मेज्िवी अपनी जान से ऐस्स 
निर्मंब था कि शहर में फ़राखीसी सेना की उपस्थिति में एक 
सप्ताह पय्येन्‍्त धह अपने दो मित्रों सहित घूमता रहा और 
चैर तथा बियोध फैलाने की चेष्टा में प्रबृत्त रहा | मेजिनी को 
विशेष क्रोध इस कारण था कि एक पश्चायती राज्य दुसरे 
पश्चायती राज्य का इस अनुचित अत्याचारी वर्ताव से गला 
घोटने म॑ करिवद्ध हो रहा है श्रौर चह चाहता था कि जिस 
भांति से दोलफे फारसीसी सेना को देश से भगा दे । परन्तु 
कोई यल्ल फलदायक न हुआ। धद्द अपनी जानपर खेल कर अवली 
रोम में वास करता रद्द, जहां चारो ओर उसे पकड़ जाने का 
भय था । परन्तु वद यह सिद्ध करके दिखाया चाहता था कि 
मुदासिरे के दिनों में फ्रेंच केथोलिक पन्नों ने जो मिथ्या कलडू: 
उसपर आरोपण किया था, घद सर्वथा क्ृटा था |ऐेसा साथ- 
काश पाने पर भी खारे रोम में एक मनुष्य ऐेसा न निकला जो 
डसके प्राण का श्रादक हो, अंधवा बद्ला लेने की इच्छा रखता * 
हो, यहां तक कि फच सेनापति से पुरष्कार पाने फे लोभ 
पर भी कोई उसे पकड़ कर शत्रु के निकट न ले गया । 
मेजिनी लिखता है कि " मेरी आत्मा आशा नहीं देती थी 
कि में रोम से बाहर चला जाऊं ; रोम का चित्र किसी 
प्रेयली प्रिया फे समान मेरे हृदय में चना रहता था, और 
रोम-का नाश मेरी 'दृष्टि में उसी प्रिया की सत्यु के समान 
” देख पड़ता था। घुझे सास गया था कि पाल्यांमेन्ट के मेंस्वर 
तथा गवन्मेन्‍्ट फ्रे चजीर और दुखरे प्रधान कर्मचारियों को 
देश परित्याग का द्रढ्व दिया जआायगा, उन अस्पतालों" को नष्ट 
कर दिया. जायगा .जहां हमारी सेवा:के घायत्र तथा रोगी 
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मनुष्य गिनती के दिन पूरे कर रहे हैं। सबसे अधिक आश्चर्य 
मुझे. इस वात का है कि ऐसा अवकाश पाने पर भी सुझे न 
तो फ्च सेना में से किसी ने पंकड़ते को युक्ति की और न 
पावड़ियो' में से किसी ने चेष्टा की | सुझे अ्रवलो' स्मरण है. 
कि क्रिस सच्चे प्रेम से मेरे मित्र मुझसे प्रार्थना करते थे कि मैं 
रोम से बाहर चला जाऊं, कि जिसमें किसी अच्छे अवसर 
पर किसी शुभ काम के अर्थ आखकूं | परन्तु मुझे यदि यह 
ज्ञात होता कि भेरे वही मित्र सुके धोखा दंगे तथा मेरा साथ 
छोड़ दंगे, जैसा कि भविष्यत्‌ में उन्हाने किया, तो में उनसे 
यही कहता कि यदि तुमको घुभसे प्रेम है तो झुझे रोम के 
साथ भरने दो''। मेजिनी वड़े अभिमान से लिखता कि “इस 
दो महीने के युद्ध में रोम ने बह काम करके आदश्श खड़ा 
कर दिया जो कि चिरस्मरणीय रहेगा । इस युद्ध ने यह सिंद्ध 
कर दिया कि थोड़े मनष्यो" की एकता, प्रीति तथा प्रतिज्ञा 
की दृढ़ता से किसी एक सिद्धान्त के हेतु कैसे कैसे साहस के 
काम हो सकते हैं और अपने उद्च सिद्धान्त की शिखर पर 
खड़े हो अपने उस सिद्धान्त के हेतु मरते मारते, तथा केसे 
कैसे आश्रय जनक कार्य मनुष्य कर डालते हैं? । 

मेजिनी वर्णन करता है कि इसी भांति मनुष्यों ने ठीक 
भय के समय अपनी दृढ़ता से केसे केसे आश्चर्यजनक कार्य 
कर डाले हैं| जातीय पार्ल्यामेन्ट और उन तीनो' प्रबन्धकारी 
मनष्यो' ने ऐसी एक सम्मति से काम किया कि मानो सद 
एक जान थे । हर एक को परस्पर विश्वास था लोग पश्चा 
यती राज्य से अति प्रसन्न थे । हर एक कार्यवाहक कमचारी 
अपने कर्तव्यो' को भली भांति जानता था; अपने जादीय 
' अधिकारो' के पाने के लिये जान देने पर तैयार था, जाति 
को अपने नायकों, तथा नायकों को अ्रपनो जाति पर पूरा 
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भरोसा था। इस दो महीने के ऐसे उत्साह पूर्ण कामो' के 
सामने उस अधिराजिक शासन के समस्त काये ठुच्छ 
समभने चाहिएं। रोम निचासी न मालूम क्लिस प्रकार सन्‌ 
४& के कार्यनामों' को स्मरण करते है| पर मेरी सम्मति में 
तो रोस की माताओं को उच्चित है कि अपने बच्चो को उन 
शहीदो' के नाम याद कराद और उनके को मल हृदय में उनका 
गौरव स्थिर कराद, जो अपने राज्य के लिये सन्‌ ४९ में रोम 
में बलिदान हुए थे । उनकी उचित है कि अपने वच्यो' को उन 
पवित्र स्थानों की यात्रा करा दे जहाँ कि स्वजातीय सुत्र के फवि 
मेंमिली लड़ता हुआ मारा गया, जाति के होनहार सुवकों 
को बह भूमि दिखाद जहां कि घायल सेखिना ने केचल १७ 
साथियों के साथ आगे वढ़कर ऐसे स्थान पर धावा किया था 
जहा ३०० फ्रेंच पहरा दे रहे थे और यद्यपि वे सब खेत रहे 
पर पीठ न दिखाई, उनको उस सरुथान पर ले जाये जहां वीर 
डूचिरिश्रो तथा रामारिनो अपनी जाति को स्वाधीन फरने 
के लिये बलिदान हुए थे, यद्यपि सौ मनुष्यों के सन्मुख केवल 
२० मनुष्य रह गए थे, पर मैदान से लोट कर जाने को नीच 
कर्म जानते थे, इस लिये वहीं लड़कर उन्होंने प्राण दे दिया । 
कहां तक में इसे गिनाऊं रोम के चारो' ओर जो पत्थर पड़े 
है, वे खश रोम वालो" के लिये पविन्न हैं, क्यो किउन पर उन 
शरचीर पुरुषों के रक्त गिरे हैं। यदि रोस भर की माताएं इसी 
प्रकार अपने कतेव्य के करने में कटिवद्ध रहेंगी, तो मुझे पूर्ण 
आशा है कि रोम से अधिराजिक शासन थोड़े ही दिनो में 
नए हो जायगा शोर पश्चायती राज्य का पताका शीघ्र ही 
फहयाता देख पड़ेगा”। निदान मेज्ञिनी बिना पास लिये छोटे 
से जहाज पर सवार हो मासंेल्सख में जा पहुंचा। मालिक 
जहाज ने भी अपनी जान पर खेल. कर उसको बचाया। 
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मेजिनी छिपे छिपे नगर में प्रविष्टठ हुआ झौर वहाँ से उसी 
रीति से यात्रा करता छुआ फ्रांस को ते करके स्वीजरलैन्ड में 
जाकर उसने शरण ली। पर रोम से जाने के पहिले वह एक 
ऐसे गुप्त सोसाइटी की नेव डालता गया, जो कि रोमवांलो' 
तथा एटली फे ज्ञातीय दल से पत्र व्यवहार जारी रकसखे। 
एक इतिहास-लेखक लिखता है कि इस सभा का सुख्य कर्ता 
धघर्ता एक पिट्रोनी नामक मनुष्य था, जो प्लेबना का रहने 
चाला था। इस विचिन्न पुरुष को २० वर्ष तक एक अन्धेरे गुफा 
में वन्द्‌ करके रखा गया. पर इसके सिद्धान्तो' में कोई चिभेद्‌ | 
न पड़ा और वह अपनी प्रतिज्ञा में चैसा दी दृढ़ रहा। ज्यो' ही 
वह बन्दीण॒ह से छूटा, चह मेजिनी का साथी हो एक पंचायती 
राज्य-हितकारी पत्र का सम्पादक हो गया। इस सभा ने कई 
चर्ष तक जातीय उत्साद्द स्थिर रक्खा | पर शअ्रन्त में जब 
उसके कर्ता धर्ता पकड़े गए, तथा उनका छापाखाना भी: 
पकड़ा गया, तो मेजिनी को उसके साथ पत्र व्यवहार ज्ञारी 
रखने की कोई युक्ति न रही । उसके नाम में जो एक विचित्र 
शक्ति थी चह भी जाती रही और लोगो तक उसके शब्द 
का भी पहुंचना दुशसाध्य दो गया। शाह पेडमान्द ने स्थान 
स्थान पर अपने दूत भेज लोगो को पंचायती राज्य की ओद 
से घृणा उत्पल्त कराना आरस्भ कर दिया और प्रत्येक प्रकार 
की सद्दायता करने की प्रतिशा की । परन्तु यह बात सिद्ध है कि 
जहां किसी जाति को कुछ काल दास भाव से रहना अभ्यस्त 
हो जाता है, यद्यपि उस ज्ञाति ने यह दास भाव किसी नीति 
से चयो न स्वीकार किया हो, पए वह जाति फिए सिर 
.डसाड़ने के योग्य नददीं रहती. और तब उस जाति को दास 
'शाव में रखने के लिये भी कुछ विशेष परिश्रम नही करना 
'पड़ता | इसी नियमानुसार रोम वालो - में भी - आल्स्य तथा 
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क्ायरता आगई। मेज़िनी ने, जिसका मन्तव्य यह था, कि 
जो जाति स्वाघीन होना चाहती है उस्क्नो मरने मारने पर 
प्रस्तुत रहना श्रद्यावश्यक है, इल अवस्था को देख अपना 
ध्यान दूसरे ओर लगाना चाहा। सन्‌ १८५२ अभी समाप्त भी 
होने नही पाया था कि उसके परिश्रमो' का फल दिखाई देने 
लगा | लोस्वार्डी के उस भाग में जो वेनिस राजधानी फे 
आधीन था, राजकीय विद्रोह फैला और फिर लोगो ने घलवा 
कर डाला | यद्यपि 'इस वलवे का फल शत्रुओं ने पृणुतया 
भुगता ओर वलचे के तीन लीडर मार डाले गए, परन्तु शीघ्र 
ही मिलन में भी एक वलवा खड़ा हो गया, जो कि कारीगरों 
के बड़े परिश्रम का फल था | मेजिनी ने एक जंगी पुरुष को 
भेजा कि बद जाकर उनके सब कार्मो को देखे और यद्द विचारे 
कि सफलदा की कोई आशा दो सकती है फि नही । इस 
जंगी पुरुष ने देख भात्त फे रिपोर्ट दो कि सब काम बड़ी 
युक्ति से किए गए हैं और इस स्तावधानी से इस भेद्कों गुप्त 
रक्‍खा है कि सफलता की पूर्ण आशा होती है। मेंजिनी ने 
द्रव्य से उनकी सहायता की, पर इस संशय पर कि कही थें 
पकड़ व लिये जाय, शस्त्र भेजना स्वीकार नहीं किया । 
मेजिनी ने उन लोगो फो लिख भेजा कि “४ जो लोग मरने 
मारने पर कमर वांधते है वे शन्नुओ का शख््र छीन कर उनसे 
काम लेते हैं, जैसा कि सन्‌ ४८ में हुआ था। ” लोगो ने 
इस उपदेश को परमेश्वरी जाना ओर लड़ने पर तेयार हो 
गए | सारी तैयारियां बड़ी शुक्ति खें छिपे छिपे की मह। 
मिलन के दर एक भाग में मनष्य तथा सर्दार नियत कर व्ए 
सा, जिनके लिये फोई स्थान विशेष नियत कर दिया गया, 
आऔर सबको कह दिया णया कि प्रत्येक सर्दांर अपने नियत समय 
पर प्रक दूम बिगड़ खड़े हो । यह प्रबन्ध यहां लो किया गंया 
हर 
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था कि ज्यों ही मिल्रन के उपद्रव का समाचार मिलते उसी ध्ण 
लोस्वार्डी में भी वहां की नेशनल पार्टी स्वतंत्रता के लिये भांडा 
खड़ा करदे। पर खेद का विषय है कि एकही मुखेता तथा एक 
ही मनुष्य के छुल ने सब कार्य नष्ट कर दिया, अर्थात्‌ एक 
मनुष्य पर भरोसा करके उससे यह कहा गथा था कि अमुक 
स्थान पर आक्रमण उस समय आरम्भ हो जब कि पहिल्ले 
लीडर की ओर से सिगनल दिया जाय | इस दुष्ट लीडर ने 
छुत्व किया और ठीक समय पर बह मिलन से भाग निकला । 
जो लोग मियत स्थान पर एकत्रित हुए थे और बांट 
ओह रहे थे, कुछ काल्लोपरान्‍त वे यह विचार कर कि या तो 
पार्टी के सर्दाये' ने अपनी राय बदल दी है, या इस कार्य 
का अनुसंघान राजकीय कर्मचारियो' को लग गया है, तितर 
बितर हो गए | उनमें ले दो दलों ने इस सावधानी तथा 
सफलता से दो स्थान पर धावा किया कि, आस्टियन 
सेना में से डेढ़ सौ सिपाही और दो सेनापति मारे गए । 
पर अन्त में आस्टियन गवन्मन्ट ने बिना कुछ खुने १३ मिलन 
निवासियों को फांली दे दी । इस अवसर पर मेजिनी ने बड़ी 
शीघ्रता से सारे लोस्वार्डी में यह समाचार फैला दिया और 
इस प्रकार से सब मजुष्यो' को साग जाने का श्रवकाश 
मिल गया। 

पर यास्तव में भेज़िनी की निरन्तर शिक्षा से इटली 
निवासी अन्य जाति की परशधीनता से छशेसे आकुल हो गए 
थे कि इस परिश्रम के कथा जाने से उन्हे कुछ खेद न हुआ, 
यद्यपि उनके बहुत से देशहितैषी फांसी पड़े तथा पकड़े गए। 
अभी सन्‌ १८०५७ की समाप्ति न होने पाई थी कि पुनः लड़ाई 
की तैयारियां होने लगीं । पर फिर उनका परिश्रम निष्फल 
डुआ । एक ओर तो फ्रेच्च और अंगरेज़ी गवन्मंएट ने अपने जंगी 
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जहाज्ञ नेपतस की गवर्भनद की सहायता के हेतु भेजे; उधर 
शाह पेडमान्ट के कई एक सेद्यि इनके साथ आ मिले और 
ठीक समय पर उन्होने लारा भेद प्रगद कर दिया। शाह 
पेडमान्द को मेज़िनी से घड़ा बैर था ओर वह सदा इस यत्न 
में रहता था कि किसी प्रकार ले उसे कष्ट पहुंचावे, जिसका 
मुख्य कारण यह था कि मेज़िनी सदा पेडमान्द के मनु प्यो' को 
शिक्ता देता रहता था कि थे तो अन्य जाति के शासन से 
रहित हो गए हैं और अपने स्वजातीय राज्य में हैं; पर उनको 
स्वयं स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ उचित है छि थे अपने पड़ोसी 
भाई दन्घुओ की यथोचित सहायता करे' और उन्हें अपने 
समांच स्वाधीन कर दे | उन्हें अपनी स्वतन्त्रता पर प्रसन्न हो 
अपनी जन्मभसमि के दखरे प्रान्तो' को दासभावष में फदापि न 
रहने देवा चाहिए। परन्तु सामजिक्न रीति व्यवहार के 
अछुसार एक वादशाह सदा दूसरे वादशाह की खहायता करता 
है, ओर यदि दो राजधानियो में कुछ नातेदारी का सम्बन्ध 
हो, अथवा एक राजधानी को यह भय हो कि ऐेसे साथ 

प्रचार से स्वयं उसके राज्य के आशड्ा में पड़ने की सम्भावना 
है, तो ऐसी अचस्था में वह राजधानी अवश्य अपनी पड़ोसी 
राजधानी की सहायता करेगी, फयोक्ति यह भय भूठा नहीं. 
घरन यथार्थ है कि एक खबजा दुसरे खबजे को देखकर संग 
पकड़ता है। इसी कारण मेजिन्नी को सदेव पकड़ जाने का 
भय वना रहता था । दूसरे उसे यद्द भी भय रहता था कि कहीं 
उसके लेख न पकड़ जांय। तीखरे पेडमान्द में पेल फी 
स्वतन्ञ॒ता छीन ली गई थी । चौथे बादशाह ने रुपया दे दे 
कर ऐसे उपदेशक या लेकचरर नियत कर रकखे थे जो लोगों 
को भिन्न सिन्‍न रीति से स्वार्थपरता' तथा स्वयं सुख भोगने 
की शिक्षा देते फिरते थे । प्रेस की स्वतंत्रता. का अज्भञुमान हसीः 
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से भली भांति दो सकता है कि आठ महीने के काल में स्व- 
आतीय पार्दी का एक समाचार पत्र पचास वेर गवन्सपेन्ट थआाज्ञा 
से रोक दिया गया और इस्रीकाल में उसके चार पडिदर 
कैद किए गये। पर इन सब कठिनाइयो” तथा रुकांवटों' फे 
होने पर भी मेज्िनी तथा उसके दल वाले कदाचित्‌ एक क्षण 
के लिये भी निराश न हुए और अपने अभिप्राय में' दृहचित्त 
उद्यत रहे। मेजिनी ने अपने इन मानसिक भावो' के प्रचार के 
हेतु एक समाचार पन्न जारी किया, जो कि पहिले तो लण्डन 
से और फिर स्वीजरलैण्डसे प्रकाशित होता था। इस शिक्षा का 
फल यह हुआ कि सन्‌ १८५७ भें उसके मित्र फार लुपसाकिन 
ने नेपल्स पर आक्रमण किया और ठीक इसी समय जेनेवा 
और लेगहान में भी उपद्रव उठ खड़ा हुआ । पिखाकिन ने 
एक स्टीमर केगल्यारी नामक को पकड़ कर पोनज टापू से 
शजविद्रोद्दी कैदियों को छोड़ दिया और उन्हीं सबको साथ 
ले वह नेपूल्ल के किनारे पर आ उतरा। उधर जेनेवां और 
लेगहार्न की नेशनल पार्टी ने शाही शख्रगृद्दों को अपने हस्तगत 
कर लेने की चेष्ठा की ! विचारा पिसोकिन इस युद्ध में मारा 
गया और उसके मित्र, जो जीते थे पकड़े गए और एक अन्‍न्धेरे 
बन्दीश॒ह में डाल दिए गए, जहां उन पर बड़ी यंत्रणा की 
गई । ज्ञेनेव। मे' शाह पेडमान्द ने उपद्रव को शान्त कर दिया 
और लेगहानं मे आस्ट्रिया के ग्रेन्डडयूक ने जातीय पार्टी को 
नए्ट कर दिया | इस बेर की निष्फलता से मेजिनी के स्वदे- 
शीय शनत्चुओ' को उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भूंठे भूठे 
दोषों के आरोपण करने का अवकाश मिल्रा । किसी ने तो यह 
लिखा कि शाह पेडमान्ट के राज्य को मिद्ठी में मिलाने के 
असिप्राय से ये सब प्रबन्ध किए गए थे और किसी ने और 
नीच रीति से उसे. निन्दित करने का बीड़ा उठाया | पेडमान्ट 
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फे समाचार पत्र इस वात पर खेद प्रगमट करते थे कि लोग 
प्यो मेजिनी पर इतने मोहित हो रहे है, कि भूठ सूठ उसके 
मिथ्या विचार के अछुगामी हो अपने प्राण नष्ट करते हैं। थे 
लोगों को यह उपदेश देते थे कि जिस प्रकार पेडमान्य में 
गवन्मेन्द ने अपनी प्रजा को अधिकार दे रवखा है, उसी प्रकार 
देश के दूसरे भान्तों में भी चद्दी ग्रधिकार दिए जा सक्षते हैं, 
यदि शान्त भाव तथा सावधानी से काम लिया जाय । मेजिनी 
ऐसे उपदेशक्रो के अत्यन्त विरुद्धथा, पयो कि चद्द इसे सली 
भांति जानता था कि यह फेवल छल तथा धोखा देंना है। 
उनका मुख्य अभिप्राय यद् था कि लोगो में उत्साह न रहे, 
कम हो जाय और फिर जाति उत्साह रहित होने पर कदा- 
चित स्वतंत्रतः प्राप्त करने में योग्य न हो सकें । स्वयं मेजिनी 
पर जो कलइ् लगाए जाते थे, उनका उत्तर चह यह देता था 
कि “यदि में तुम्हारी वात पर विश्वास फरता तो कभी का 
गुम हो गया होता । तुम्हारे विचार से मेंने २२ वर्ष पर्च्यन्त 
इठली को धोखे में डाल कर उनकी स्वतंत्रता को श्ढ में 
डाल रक्खा है और वरावर भूल कर रद्दा हूं। प्रायः तुमने 
लोगों पर यह विदित करने की चेष्टा की कि बस अब मेरा 
अन्तकाल झा गया और मुझमे' दम नहों रहा, और अब प्रेरा 
नाम भी किली को उच्चारण न करना चाहिए । तुमने योरव 
की सारी राजधानियों तथा पुलिस भेदियां फो मेरे पीछे 
लगा दिया, यहां तक कि सारे योरप में एकहथेलो भूमि ऐसी 
न थी जहां में निर्मीत तथा निःशहझ्ढ चित्त से दिन व्यतीत कर 
सकू' । फिर यद्यपि में उद्ध और निर्धने हे परन्तु समय.समय 
पर युद्ध के मैदान में' आता रह! हूं और हजारों आदमी मेरे 
अनुगामी दो गए हैं, यहां तक कि बहुत सी राजघानियां 
जिनके पास बड़ा धन तथा बड़ी सेना है, मेरे नाम मात्र से 
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झरने लगीं | यदि तुम पूछी कि इसमे क्या सेद है तो मेरा 
उत्तर यह है कि अनाथ इटली की विपद्‌ तथा उसकी दुःखमय 
श्रवस्था के विषय में मेश अकेला शब्द क्या कह स कता है, सारी 
इटली एक सम्मत हो कह रही है। वहाँ के थोग्य सल्न 
पुरुष यही उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध के अतिरिक्त कोई दुसरा 
'डपाय नहीं । नेपल्स के समाचार पन्न तथा मनुष्य अवाक कर 
दिए गए हैं। उन्हें आज्ञा नहीं कि कोई बात इस विषय की 
लिखे सक | पर वे सब भी यही सस्मति देते है| तुम्दारे धोखे 
से भरे उपदेश, जो ठुम लोगों को देते हो', सुभको शुद्ध पर 
प्रस्तुत करते हैं, क्यंकि ऐसे ही उपदेशों ने सन्‌ ४८ की उस 
विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया था। जब लो तुम 
कायरता का पाठ पढ़ते रहोगे और लोगों फो खुल संभोगादि 
में पड़े रहने की सम्मति.दोगे, और उन्हें यह उपदेश दोगे कि 
अपनी सहायता स्वयं करने के अतिरिक्त दूसरों की सहायता 
के भरोसे बैठे रहे, तवलो सुझे आवश्यकीय तथा बाध्य है कि 
में सी मैदान से न हट और अपने इस सत्कर्म में अधिकतर 
खयत्न रह । यदि तुम यह चाहते हो कि मेरा मान्य तथा यश 
नष्ट हो जाय, तो तुम्हे चाहिए कि सत्कर्म करो और अपने 
-शुरछू मानसिक भाव तथा सत्कर्म के उदाहरण से यह सिद्ध कर 
दि्खाओ कि तुम उनके सच्चे शुभचिन्तक तथा उन्नत्याभिल्ञाषी 
हो | आओ, यदि में अकेला हूं तो तुम मेरी सहायता करो। 
एक सस्मत हो उनकी जातीय उन्नति का वेड़ा पार करो । 
'घैडमान्ट में इतना कोलाहल मचा दो कि उसकी गवस्समंन्द 
अपना कर्तव्य पूरा करने पर आरूढ़ हो जाय | दत्तिण उत्तर 
>तथा मध्यप्रदेश में तुम्हारे साई, जो स्वाधीनता तथा स्वतं- 
'न्वता के देतुं लड़ रहे है, उनकी शस््र तथा द्वव्य से सहायता 
'करो ”» | इसके उत्तर में. शाह पेडमान्ट ने यह आज्ञा दी कि 
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जिस ठौर और जिस समय मेजिनी मिले, वहीं मार दिया 
जाय और क्युर ने पाल्यमिन्ट में यद वर्णन किया कि पेडमान्ट 
के लिये यह आवश्यकीय है कि चह अपने राजक्षीय प्रतिज्षाओं 
पर, जो उसने दूसरे राज्यों के साथ की है, स्थिर रहे । फ्युर 
शाह पेडमान्द का प्रधान मन्‍्त्री था | वह उन पांच पुरुपों में 
से घक था जिनको इटली की स्वतन्त्रता का कारण कहते है । 
मेज़िनी और क्युर फे मानखिक भाव में बड़ा दिभेद था और 
दायुर मेज़िदी का पूराशत्रु था। पर इस वात का निर्णय 
इतिहास लेखक भी न कर सके कि फपुर की कार्रवाई शुद्ध 
चिचउदृुद्धि पर निर्भर थी, अथवा इसके अतिरिक्त दुष्ठता पर। 
कुछ लोगों की यद सम्मति है कि चह बड़ा भारी राजनीतिज्ञ 
था। प्रत्यक्ष में मेज्िनी और जेरीवाल्डी से बिगाड़ रखता 
था, कि जिसमें वादशाह से वनाए रकखे और दुसरी राजधा- 
सियो की सद्दायता से इटली को स्वतन्त्र कयदे और लड़ाई 
के अतिरिक्त धूर्वंता से काम लिया चाहता था | उधर 
मेजिनी के अचुगामी प्रशंसक्ष यह कहते हैं कि फ्युर बड़ा 
स्वार्थी था | अपनी श्रेष्ठठा अधिकतर चाहता था और इटली 
प्ही पर्चाह भी नहीं रखता था। ऐला लोग कहते हैं कि फ्युर 
ने बहुत वेर पब्लिक मे यह कहा कि इटली की एकता तथा 
स्वतन्त्रता केवल एक जन्म है, जिसका पूरां होना फदापि 
सस्म्षत नहीं । 

इस डपद्व के शान्त होने पर क्यूर मेज़िनी के साथ एकऋ 
चाल चला | वह यह थी कि लोगों के हृदय से मेज़िनी का 
यश घटाने फे छिये उसने एक सोलाइंटी संयुक्त की झिसका 
,माम नशवनेल सोसाइटी रवखा। उसका मुख्य. कतेव्य यह 
लियत किया क्रि आस्ट्रिया के खाथ युद्ध करने की तैयारी 
करना, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग उम्रड़ उमड़ कर 
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क्युर के अनुगामी वनने लगे ओर ज्यों ही यह समाचार फैला 
कि फ्रांस भो सहायता करने को तैयार है, फिर तो मेज़िनी के 
पार्टी बाले भी थ्रा शाही झणडे की शरण लेने त्वगे और देश के 
घत्येक भाग से बहुत मनुष्य शाह की सहायता के लिये आने 
लगे । इस रचना से दो अशिप्राय थे। प्रथम तो छनकी यह 
इच्छा थी कि किसो भांति मेजिनी को नीचा दिखावे', क्योंकि 
डनको सदा यह भय लगा रहता था कि यदि उसकी मान 
मर्थ्यादा. इसी प्रकार चनौ रद्दी, तो एक न एक समय पेडमान्ट 
राजधानी मिट्टी मं मिल हायगी, और लोग शासन प्रणाली 
अपने हाथ में ले ले गे । दूसरा अभिप्राय उनका यह था कि 
ल्लोम्बार्डी का सूबा पेडमान्द राजधानी के हस्तगत हो जाय | 
घर फरासीखी असंख्य सेना लड़ाई के लिये व्यञ्न हो रही थी 
ओऔर वहां की प्रजा भी उनसे अप्रसन्न थी | शाह फ्रांस ने यह 
सावकाश पा क्यर के साथ प्रतिज्ञा की कि फ्रांस आस्ट्या के 
विरुद्ध युद्ध करने को प्रस्तुत है और इस सहायता के प्रतिकार 
में' इटली के दो खबे ( मेनजा और सेवाई ) फ्रेच राज्य में 
मिला लिए जांयगे | एक इतिहास-सेखक यो लिखता है कि 
“यह कार्रवाई एक उस घर वाले के सदश है कि जो किसी डांकू 
की सद्दायता से एक चोर को अपने घर से निकाल दे पर 
इसके प्रतिकार में उस घर के अगले पिछले भाग की तालियां 
उस डांकू को सौंप दे”। मेजिनी इच्च सब चालो' से विज्ञ 
था और उसने ६ महीने पहिले ही लोगों को इस प्रतिज्ञापत्ष 
की सूचर्ना दे दी थी। वह पुकार कर कहता था कि नेपोत्रि-. 
यन की हार्दिक इच्छा यह है कि मेनज्ञां और सेचाई फ्रांस फरे 
हत्थे चढ़े और छस राज्य में मिला लिया जाय और नेपल्स 
का राज्य मुरट को प्राप्त हो और इटली का मध्यप्रदेश उसके 
भाई को मिले। क्युर ने इन सब बातो को स्वीकार कर लिया 
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है। यदि आस्ट्या ने अन्त समय तक युद्ध किया तो सब 
परतिज्षाएं पूरी हो जांयगी और यदि थोड़े युद्ध के पश्चात्‌ वेनित्ध 
को अपने अधिकार में रखने के अभिप्रांय से लो्बार्डी 
को छोड़ दिया तो लड़ाई शीघ्र द्वी सम्राप्त हो जायग्री। 
लोस्‍्बार्डी शाद्द पेडमान्द के द्वाथ आ जायगा; और जिन लोगों 
ने इटली के भिन्न भिन्न प्रान्तो में यद्ध का भण्डा खड़ा किया 
है, उनकी पूरी डुर्दशा करके वे छोड़ दिये आंयगे, और अपने 
अपने बादशाह से यथोचित दण्ड पाएंगे। पर लोगो” ने 
मेंज़िनी की एक न सुनी और ऐसे घोखे में' आगए कि स्वतं- 
न्ता के देंतु वादशाह की सूचना पर विश्वास करने लगे। 
ज्यों ही बादशाह ने यह वात प्रकाशित की कि इटली शआआल्पूस 
पर्वत से समुद्र तक स्वतंत्र कर दी जायगी, इटली निवासी 
उन्मच हो दादशाह के पीछे लग गण; नेशनल पार्टी के चुद्धि 

मान लीडर के वाक्य की कुछ परवाह न की | चहुत से मलुष्य 
बादशाह की ओर वालन्टियर हो गए यद्यपि शाही प्रेस वराबर 
लिखता रहां कि बादशाह को घालन्द्ियर सेना कौ आवश्य- 
कता नहीं. क्योंकि शादी सेना इटली को स्वतंत्र करने के लिये 
प्रयोजन से भी अधिफ है; इस लिखने पर भी घालन्टियर 
सेना की संख्या दूस हज़ार तक पहुँच गई, जिनमे से 
केवल चार हज़ार चुन लिये गए और जेरिवाह्डी उनका 
सेनापति नियुक्त कर दिया गया, और वाकी सब लोटा दिए 
गए। इस युद्ध का मेज़िनी के जीवन चरित से कुछ सम्बन्ध 
नहों । परन्तु इतना कह देना हम आवश्यक समभते हैं कि 
मेज़िनी की भविष्यत्‌ बाणी इस गुद्ध के परिणाम विषयक 
विलकुल सत्य हुई | शाहन्शाह फ्रांस तथा शाह पेडमान्ट की 
मिली हुई सेना के अभिम्मुख आस्ट्रिया की सेना न ठहर सकी, 
और जब आस्ट्रिया वहुत आकुल हो गया तो शीघ्र ही शाह 
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फ्रांस ने आसरिट्रिया से मेल कर लिया। जिस समय इटली को 
अपने सब परिश्रम का फल मिल्लने लगा, उसी समय फ्राँल 
ने आस्ट्रिया से मेल करके उसकी स्वतंत्रता को मिद्ठी में मिला 
दिया, ओर इटली के भिन्न भिन्न प्रार्न्तों को या विभाजित 
करके बांद लिया कि वेनिस आस्ट्रिया के पाल रहा; लोम्बार्डी 
शाह पेडमान्द को मिला; मोरंडिना ओर टलकनी के ड्यूक 
अपने अपने अधिकार पर ज्यों के त्यों बने रहे, .ब्लोना पुतरः 
पोप को दे दिया गया | इस सब राजधानियां पर पोप न्पति 
माना गया, अर्थात्‌ सब विभाग की राजधानियां पोष फे 
आधीन पुनः कर दी गई'। | 
शाहन्शांह फ्रांस और आश्ट्रिया के बीच यह सन्धिपन्न 
लिखागया,जिसमें शाह पेडमान्द का कहीं नाम भी नहीं रक्खा 
गया था। ब्लोचना और दखकनी की ध्रजाने इस सन्धि पत्र को 
मानना अस्वीकार किया, और इस कार्यवाही से क्रुश्न हो 
मध्यप्रदेश को अल्नग कर देना चिचारा गया। लोगों का फिर 
भेजिनी की ओर ध्यान गया। पर उसने यही सम्मति दी कि 
ब्लोनातथा टखकनी हो शाह पेडमान्ट के साथ रहना चाहिए, 
घक ओर तो पश्चायती शज्य वाले उछतको बुरा भला कहते 
लगे कि मेज़िनी ने अपने सिद्धान्त को छोड़ दिया और अधि- 
राजिक शासन की शिक्षा देने लगा | दूखरी ओर शाही 
खमाचार पत्र इत सारे उपदयों का कारण मेज़िवी को कहने 
लगे, पर धन्य है इसकी सहनशीलता, कि मेजिनी क्रिश्वत्‌मात्र 
भी न घबड़ाया, और बराबर यही कहता रहा कि भावी सबसे 
प्रबल है, और फिर भी इसी यत्न में रहा कि सारी जाति तथा 
सारे इसली देश को एक करके एक गवन्मन्द के आधीन कर 
देना दी उचित है | जब.सब में एक प्रकार एकता हो जाय, 
तभी देश अन्य जाति के आक्रमण से निर्भय रह सकता है,और 


( परे ) 


उसी समय लोगों का यह कहना उचित होगा कि वे पश्चायती 
शासन चाहते हैं अथवा अधिराजिक | मेक्षिवी की शिक्षा ने 
लोगों के हृदय पर इतना प्रभाव उत्पन्न किया कि ब्लोना तथा 
दसकनी ने नेपोलियन तथा श्रास्ट्रिया के सन्धिपत्र के अनुकूल 
करना अस्वीकार किया । दोनों सूबों की प्रजा ने शाह पेडमान्द 
फे आधीन रहना स्वीकार किया। शाह फ्रान्स ने फ्युर को 
लिखा कि पेडमान्द राजधानी को कदाचित्‌ यह बात न 
माननी चाहिए, और क्युर ने इस लिखने को मान कर और 
भी अपनी नीच दूत्ति प्रथट करदी | परन्तु जब शाह फ्रान्स ने 
अपने भाई को चहां का गवनेर नियत करक्के भेजा, दो चहां 
के लोगो ने इतना क्रोध तथा अ्प्रसन्नता प्रगद फी कि शाह 
फ्रांस ने उस देश फो छोड़ देना ही उत्तम समझा | ब्लोना 
तथा टसूकनी ने अपनी स्वाधीनता स्थिर रक््खी और अन्त 
में शाह पेडमान्द ने इनकों भी अपने आश्रीव कर लिया। 
अव मेज़िनी ने फिर अपना उपदेश आरस्म कर दिया। उसका 
सिद्धान्द यद था कि इटली को सब बैर विरेश्र छोड़ एक हो 
जाने ही में लाभ है । उसने फिर शाह पऐेडमान्ट को एक चिट्ठी 
लिखी, कि यदि शाह अपने अपको जाति का लीडर वनाकर 
सारी इटली को आधीन करने की इच्छा करे, तो मेरी पार्टी 
के सब लोग पसज्ञता पूर्वक उसकी सहायता करगे और यदि 
मेरा परिश्रम इसमें सफल हुआ तो सारा वैर विरोध दूर हो 
जायगा और इटली में केवल वादशाह और प्रजा के अतिरिक्त 
दूसय कोई बोलनेवाला न रहेगा | इस चिट्ठी ने इतना कोला- 
हल मचा दिया कि चादशाह थे भी इसपर कुछ ध्यान न देना 
उचित समझा, क्योकि पथुर का मान्य तो अब बिलकुल जाता 
रहा था और नवीन महामन्चरी इतनी.लामथ्यं नहीं रखना था 
कि सर्वे साधारण की इच्छा. के प्रतिकूल कोर अत्याचारी 
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काय्यं कर्सके । ब्रोमेरियो, पेडमान्द का प्रतिष्ठित इतिहास 
लेखक, इस चिट्ठी की नकृल लेकर बादशाह फे निकट गया | 
बादशाह ने तो चिट्ठी पददिले ही पढ़ ली थी । उसने उत्तर 
दिया कि तुम मेज़िनी को लिखो कि हमसे संट करे । पर 
मेज़िनी ने लिखा कि में आपसे भेट करने के पूर्व लब बातों 
का निपटेरा कर लिया चाद्दता हूं। मेरे नियम थे हैं-" प्रथम 
यह कि वादशाह यह प्रतिज्ञा करे कि युद्ध उस समय तक 
जारी रकक्‍खेगा जब तक कि सारे इटली पर विजय प्राप्त न कर 
लेगा और जबलो सार देश इस के आधीन न हो जाय, क्यों 
कि में अपना सिद्धान्त छोड़ केवल इस विचार से बादशाह 
का पक्त लेता हूं कि यदि सर्वेसाधारण की इच्छा अधिराजिक 
शासन की ओर अधिकतर है, और यदि जांति विकुर इमान्यु- 
एल फो बांदशाह करने पर प्रसन्न है तो में जाति की इच्छा के 
सन्मरुख सिर भुकाता हूं और जातीय एकता प्राप्त करने के देतु 
प्रस्तुत हैं । दूसरे यह कि जब तक इस विषय में सफलता 
प्राप्त न हो,मेल की बात चीत न फी जाय। मैं यह कदापि स्वी- 
कार नहीं कर सकता कि आज एक भाग पर आक्रमण किया 
जाय और फिर वर्ष दो वर्ष तक चुप बैठ रहा जाय । तीसरे 
यह कि बादशाह शीघ्र मध्यप्रदेश को अपने राज्य में मिलाले । 
ऐसा करने से विजय की पूरी आशा हो सकती है । क्योकि 
बादशाह के पास स्थलीय तथा जलीय सेना की संख्या बढ़ 
जायगी । में अन्लुमान करता हूं कि इस समय बादशाह के 
पास पांच लाख सेना का संयुक्त हो जाना कुछ कठिन न 
होगा । पर बादशाह के मन्च्रदाताओं में यदि फोई भी इस 
योग्य न हो जो इन बातों को भली भांति समझा वा समझता 
। सके, तो एकता से काम करना केवल असम्भव है । चौथे यह 
कि वादशाह शीघ्र मध्यप्रदेश की छोटी छोटी राजधानियां को 
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किख दे कि वे जलावतनों पर अत्याचार करना छोड़ दें और 
जेरिवाल्डी को खूचना दे दे' कि यदि वह नेप्ल्ल शरौर रोमन 
सूबों के वनाचटी सरहद को ठीक कर देगा, तो वादशाह इस 
पर छुप बैठा रहेगा और यदि आस्ट्रिया उससे युद्ध करने पर 
खड़ा होगा तो चादशाह उसकी सहायता करेगा | यदि आपको 
ये स्व नियम स्वीकार हो तो शीघ्र अवशेष वार्ता का निर्णय 
हो सकता है | यदि आप को यह स्वीकृत नहीं तो भेंट करने 
की भी कुछ आवश्यकता नहीं | आप अपना काम करे और 
मुभसे जो होसकेगा स्वयं करूंगा” । परन्तु बादशाह में इतनी 
सामर्थ कहां थी जो इन नियमों को स्वीकार करता | वह अभी 
इसी चिन्ता में था कि मेज़िनी को क्या उत्तर देना चाहिए कि 
इनसुर फिर ज्ोर पकड़ गया और फिर मद्दामन्न्री नियत कर 
दिया गया | उसने भन्‍त्री होते ही फिर शाह नेप्ल्स और शाह- 
न्शाह फ्रान्स के साथ पत्र व्यवहार जारी किया. जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि इटली फिर से तीन भागों में विभाजित 
कर दी गई और मेज़िनी के साथ सव पन्न ध्यचहार बन्द कर 
दिया गया। पर उसकी इतनी खामर्थ न हुईं कि जेरिवाल्डी 
की सेना को तितिर वितिर द्वोने की आशा दे । मेज़िनी ने 
जेरीवाल्डी को लिखा कि अव तुम वही युक्ति करो जो मेने 
अपनी चिट्ठी में वादशाद् को लिखी थी और वादशाह चिकुर 
पर जोर दो कि वह तुम्हारी सहायता करे, श्थवा तुम स्वयं 
अलग होके कार्य करो । उसक्री क्ुमति यह थी कि प्रथम 
उत्तर विभाश्न में यद्ध प्रारम्भ किया जाय, क्योंकि वहां मवांद 
पका हुआ है और लोग इस्रका साथ देने को बिलकुल तैयार 
थे | मेजिनो का यह चिचार ऐसा सत्य और डचित था कि 
उन लोगो ने भी इसे प्रसनक्षतां पूर्वक खीकार किया जो पहले 
मेत्र की सस्मति देते थे, तथा, सप्षय व झवकाश की बाद 
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ओहना अच्छा समभते थे। अब उनकी यह सस्मति थी कि 
सेजिनी का उससे कुछ सम्बन्ध प्रगट न होना चाहिए, क्योंकि 
उसके नाम में पश्चायती राज्य विषय ऐसा सम्मिलित हो गया 
था कि उसके नास प्रगट होने से नेपोलियन फिर तत्काल 
आपड़ेगा और सारी कारंबाई को विगाड़ देगा। मेजिनी ने 
जेरिवाल्डी को लिखा कि “उत्तर खण्ड में सब प्रबन्ध ठीक है, 
तुम इस काम में श्रशुआ वनों, यदि परमेश्वर ने सफलता दी 
दो निश्चय जानो झ्ति मेरा जो सम्बन्ध इसके खाथ है, चह 
कद्ापि प्रगद न होगा और इस विजय के कारण तुमही कहे' 
जाओगे, और यदि निष्फल्ता हुई तो तुम इसका दोष मेरे गल्ले- 
भमढ़ देना, और में सारे अपयश तथा अपचाद को' प्रसन्नता 
पूर्वक सह लूंगा”' | जेरिवाल्डी ने इस बात को खीकार कर 
लिया, और अपना खीकृत पत्र भेज दिया | परन्तु संयोगवश 
उसने यह हाल बादशाह से कह दिया | बादशाह अपनी 
साधारण चतुरता से शान्त बैठा रहा, और यद्यपि जेरिवाल्डी 
ने सूचना देदी थी कि कल कूच है, परन्तु बादशाह का एक 
प्राइवेट तार पहुंचतेही वह रात को कैम्प से निकल गया 
और मेज़िनी ओर सारी सेना खुंह देखती रह गई । पर मेजिनी 
इल पर भी निराश न हुआ, यद्यपि उसे अत्यन्त दुःख प्राप्त 
हुआ । उसने अपने एक युवक मित्र को इस बात पर तत्पर 
किय कि वह जाकर सिलिल्ी में लड़ाई का भंडा खड़ा करे। 
चह युवक उसका मित्र तथा चेला था, मेजिनी ने ही उसमे देश- 
हितैषता तथा उत्खाद का ज्ञान उत्पन्न किया था, और दोनों 
में परस्पर बड़ा स्वेहं था| इस युवक का नाम पाइलो था | 
चलने के पहिले पाइलो तथा कुआडरियु ने फिर जेरिवाल्डी 
से प्रार्थना की कि वह इस काम में लीडर बने पर जेरिवाल्डी 
ने घृणा से उचर दिया कि “यह काम मेजिनी का एक स्वप्न' 


( ४८७ ) 


। पर पाइलो ने बड़ी दढ़ता दिखाई और अन्त में यह कह 
उठ खड़ा हुआ कि तुम चलो अथवा न चलो, दमने दो लड़ाई 
की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। तब जेरियाह्डी ने कहा कि यदि 
ठुम आठ दिन लो लड़ाई लड़ते रहे तो में ठुम्हारी सहायता 
को जा जाऊंगा! ठतव पाइलो चल खड़ा हुआ, चलने के लमय 
उसके पास केवल कुछ रुपये और पिसतोल थे, जो उसको 
मेज़िनी ने दिये थे। पर वह स्वयं सिसिली का रहने चाला 
था, अपने देश वासियों से भत्नी भांति परिचित था और उन 
पर उसको भरोसा था कि वे अपनी वात के पक्के हैं। यह 
दात पहिले ही से निर्णय हो गई थी कि ता० ३ अ्रप्रेल को 
पतरमों में उपद्रव खड़ा किया जाय, पर वायु के विरुद्ध चलने 
के कारण चह ता० ११ को पहुंचा। पर सिसिली बालों वे चा०३ 
को ही नियत समय पर युद्ध धारम्भ कर दिया, और जब चह 
“ पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि शहर में लड़ाई छिड़ गई है, 
और गांवों में लोग शस्त्र से लैल यद्ध पर कमर वांधे खड़े है । 
उसने स्वयं लीडर बन काम आरस्भ कर दिया, ओर लोगों में 
उत्साह उत्पन्न करने लगा, जिसका फल यह हुआ कि बाद- 
शाही सेना को वह प्रत्येक लड़ाई में परास्त करता गया, और 
वादशाही बड़ी सेना से घह दो सपधाह लो बड़ी चीरता से 
लड़ता रहा। निदान लड़ाई में जब उसने शाही सेना को परा- 
जय करके पीछे हदा दिया, तो उसी समय उसकी एक गोली 
लगी | पर उली समय उसको समाचार मिल्ला कि जेरिवाल्डी- 
आन पहुंचा | वीर पारलो हंसता हंसता इस खंलार से चल 
बसा, और अन्त समय यह कह कर मरा कि “धन्य है परमे 
' शबर ! मेंने अपने कतेव्य के पूरा करने में कुछ त्रुटि न की ।” 

कयर और उसके पार्टीवाले स्पष्ट रीति से इस यद्ध के 
विरुद्ध यत्न करते थे। उन्होंने जेरियाब्डी फो पाशइलो की 
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सहायता फरने से रोका, यहां तक कि जब उसकी एक हज़ार 
सेना सिखिली टापू में जा उतरी, तो भी वे यह यत्न करते रहे 
कि उससे यह प्रतिज्ञा कराले कि वह फिर नेपड्ल की सरहद 
में न आवेगा | ऐसा कद्दते हैं कि स्वयं वादशादह ने अपने हाथ 
से यह चिट्ठी जेरिवाल्डी को लिखी | पर होनहार ऐसी प्रवल 
है कि उसके आगे शाजों महाराजों फी भी एक नहीं चलती | 
जेरिवाल्डी फो विजय पर विजय प्राप्त हुई, और जब 
चष्ठ नेपत्स के किनारे पहुंचा तो शाहबम्वा उसका नाम झुन 
मारे भय के साग निकला । वीर जेरिवाल्डी विना युद्ध फे 
राजधानी में प्रण्ण् हुआ | लोगों ने उसके आने पर बड़ा प्रेप् 
तथा उत्साह प्रगट छिया, प्रसन्नता का शब्द हरेक घर से 
खुनाई देने लगा । जब इसका समाचार च्युर को मिला तो 
उसने यह प्रकाशित कर दिया कि यह सारी स्कीम बादशाह 
के समस्मत्यानुसार क्युर की पक्की की हुई थी, और उन्होंने 
नेपल्स में अपने एजेण्ट भेजे कि. वहां की प्रजा को इच बात 
पर राजी कर। कि वे बादशाह फे आधीन होकर रहें । भेज्ञिनी 
अबलों इटली में ही उपस्थित था और यद्यपि वद्द छिपा हुआ 
रात दिन इसी काम में सयत्न रहंता था । कभी वह शस्त्र बारूद 
इत्यादि तैयार कराता, कभी लोगों को युद्ध की शिक्षा देता। 
साथी इटली को उससे स्नेह था। इसलिये अब उसकी यह 
इच्छा हुई कि उत्तर खएड में सहायता भेजनी बन्द्‌ कर दी 
जाय, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वाल था कि लोगों का उत्साह 
वथा ज्ञेरिवाल्डी की योग्यता और उसके नाम की शक्ति इटली 
फे उत्तर विभाग की रक्षा के लिये बहुत है । उसकी इच्छा थी 
कि अब चेनिलस तथा पोप के देश को स्वतन्त्र करने की चेप्रा 
करनी चाहिए | उसने इसी अभिप्राय से जेनेवा में एक जद्ी 
कंमेंटी खंसुक्त दर और इल नवीन कार्य के निमित्त प्रबन्ध 
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छरना आरम्भ करदि्या। पर एक ओर से तो पेडमान्द राज्य 
ने उसके मार्ग में रकावटे' डालनी घ्रारम्भ की, दूसरी ओर 
चालन्टियर सेना ने यह इच्छा धगद की कि थे जेरिवस्डी की 
सेनाध्यक्षता [में लड़े गे | तीव बेर उसने इस प्रकार एकच्रित 
हुए मनुष्यों को तथा गोला वारूद्‌ उत्तर प्रदेश में सेज दिया | 
चड्डतह्दी थोड़े काल में बिना किसी दूसरी सहांयतां के वह 
बहुत सा शख्र तथा स्टीमर और बीस हज़ार महुप्य उच्चर 
स्तराड में सहायताथ भेज चुका था। पर फिर भी उलने आठ 
हजार सेना पोप के राज्य पर आक्रमण करने के निमित्त शस्त्र 
से लैस एकत्रित कर ली, क्योंकि पोंप की समस्त भरजा लड़ने 
पर कमर दांधे खड़ी थी। जेरिवाल्डी ने भी इस स्कीम 
को पसन्द किया, और सब लीडरो' ने शुद्धान्तः्करण से पण 
किया कि अब थे फिर रोम में पश्चायती राज्य स्थापित फरने 
की चेष्ठा न करे गे | 

इस पर शाह पेडमान्ट तथा उसझे मन्त्रियो' ने भी अपनी 
सम्मति देदी । मेंजिनी को विश्वास था कि उसका यद्द स्कीम 
सफल होगा, और पोप पहिले की नाई भाग जायगा । पर खेद 
का विषय है कि वादशाह ने सब कुछ स्वीकार कर कर। के 
दो घन्दे पीछे अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लोगो” 
को आक्रमण करने से रोका । टखकनी के गवनर ने अपनी 
तोपो' का मुंह चालन्टियरों की ओर फेर दिया, यद्यपि शहर 
फ्लोरेन्स के चिकट पदिले उसीकी आज्ञानुलाए वालन्टियर 
भरती हुए थे। यह भय दिल्ला कर उसने उनको मजबूर किया 
कि थे नेप्ल्स जाने के लिये जद्दाजु पर सवार हो', क्यो कि वहां 
' जेरियाल्डी के बिजयो' से बादशाह कुछ लाभ उठाना 
चाहता था। 

जिस पुरुष ने वादश _ शो धोखा देकर उससे यह काम 
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कराया था, उसने अपनी शुद्धता ज़तलाने के लिये यह प्रगद, 
कियां कि बादशाह को यह विश्वास था कि मेजिनी ने पश्चायती 
राज्य के लिये लड़ने को यह सेना एकच्ित की थी, इसलिये 
उसने ऐसा किया। भेजिनी ने इसके उत्तर मे यह लिखा 
“है अधिराजिकशासन के सहायको ! तुम किस वस्तु से इतना 
भय करते हो ? क्या पशञ्चायती राज्य का नाम मात्र तुम्दें भय 
भीत कर देता है ? यदि यद्द सत्य है तो तुम्हे हम फिर यददी 
विश्वास दिलाते हैं कि जब पश्चायती राज्य स्थापन करने के 
निमिपत्त दम तुम लोगो के सश्नद्ध करने की श्रावश्यकता 
पड़ेगी, तो तुम लोगो को पूर्व यघोचित सूचना देकर तब 
कार्य्यारम्म करेगे । यदि तुम्हे यह संशय है कि हम सब उच्च- 
पद्‌ की आकांक्षा रखते हैं, तो दम तुम लोगो' को शुद्ध अन्तः 
करण से विश्वास दिलाते हैं, कि हम लोगो' की यह चित्तज्दृत्ति 
कदापि नहीं। हम सब केवल यही चाहते हैं कि सारी इटली एक 
मत हो एक राज्य के आध्रीन तथा एक शासन प्रणाली में रहे 
ओर जब यह मनोकामना हमलोगो' की पूरी हो जायगी तो 
हम सब फिर देश त्याग कर दे गे। और कदाचित्‌ आप यह 
बिचारते हो' कि हम सब प्रशंसा तथा मान मयददा प्राप्त करने 
के देतु यह कर रहे है. तो फिर हम यही कहते है कि यह 
विचार भी तुम्हारा भिथ्या है। हप्त तो लदा गुप्तमाव से कार्य 
करते रहे हैं । परन्तु यदि ऐसे ही तुम लोग लुइस नेपोलियन 
के आधीन होकर काम करते रहोगे तो सुन लो, हमारो दढ़ 
प्रतिज्ञा है कि हम कदापि तुम्हारी आधीनता स्वीकार न 
करेगे | यह हमारी दढ़ प्रतिज्ञा और प्रण है| सर्वलाधारणकी 
सहालभूति हमारे खाथ है। यदि तुम एक ठोर से हमें निकाल 
दोगे तो हम दूसरी जगह जा खड़े होगे और ज्ञब लो सारी 
इटली एक न हो जायगी हम पीछा न छोड़ेंगे। यदि तुम ही 
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यह काम सिद्ध करने में तत्पर दो जांओ हो दम ठुम्हारे साथ 
हैं और यदि नहीं तो सी हम सब इटलो पर अपनी जान 
न्योछावर किए हुए हैं और अपनी ध्रतिश्षा पर स्थिर हैं। यदि 
तुम हमारे इन लेखों को स्वंसाधारण के कानों तक पहुंचने 
से रोकोगे तो जान लो कि हम सच गुप्त धेस द्वारा यह काम 
पूरा करते रहगे। स्मरण रफ़्सखों कि जब परमेश्यर को फिसी 
जाति की उनन्‍नत्ति करनी स्थीकार होती है, तो वह पऐसे कारण 
वा उपाय उत्पन्त कर देता है क्रि एक लीडर के मरते ही 
दूसरा लीडर निकल खड़ा हो | हमने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है 
भ्ि हमारा देश हमारे हाथों में होना चाहिण। यदि जाति 
हमारा साथ दे तो जो जो परमेश्वर की इच्छा है उसके पूरा 
होने में तुम हमारा छुछ नहों कर सकते | ” इस स्क्रोम पर 
तथा पोप की सेना के अत्याचार के कारण खारी इटली में 
एक कोलाहल मच गया, जिससे वाद्शाह के हृद्य में भी कुछ 
भव छुआ नेप्लख की राजथानी का कुल अधिकार अबलों 
जेरिवाल्दी के हाथ में था। राजकीय अपराधियों ने अपनो 
दुद्दाईं उसके कानों वऋ पहुँचाई और सब देशहितैषियों 
ने ऐसी उत्तेजना से उससे अपील की कि उसने सी अपने 
देश भाइयों को छुड़ाने की अपने हृदय में ठान लो शौर 
शेम पर शीत्र ही आक्रमण करने की इच्छा सूचना दारा 
प्रकाशित कर दी। इस खचना के प्रकाशित होते ही वाद- 
शाह पेडमान्द ने विचार लिया कि अब इसको अतिरिक्त 
कोई दूखरी झुक्ति नहीं कि शीघ्र बागी सूबों पर अपना 
अधिकार जमा लिया जाय और नहीं तो उन्त सूबों के मछुष्य 
स्वयं अपनी स्वतम्भता प्राप्त कर ढोंगे और चावशाह हाथ 
मलता रह जायया। क्युर ने यह उठातव लिया ,कि शाही 
सेना जेरिवाल्डी .फे आने से - पुधे रोम. में प्रधिष्ठ दो जाय 
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और इस भांति जेरिवाल्डी का सारा परिश्रम व्यर्थ जाय। 
भेज़िनी ने भी यह समाचार जेरिवाल्डी को भेजा कि 
ठुमने तीन सप्ताह से पूर्व रोम अथवां वेनिस की ओर यदि 
कूच न किया तो तुम्हारा आरस्स किया काम तुम्हारे हाथ में 
न रहेगा। जेरिवाहडी शीघ्र ही टलकनी को छोड़ नेपल्स कौ 
ओर चला, पर उसका सारा परिश्रम व्यथे था। उसका आरम्भ 
किया हुआ काम तो पहिले ही से उसके हाथ से निकल 
गया था | उसके चारो ओर बादशाह के पक्तपाती उपस्थित 
थे जो मन्त्रियों से गुप्त पत्र व्यवहार रखते थे और क्युर के 
सम्मत्याजु ार काम करते थे। उन्होंने शीघ्र मूखे लोगों को 
यह भड़काना प्रारम्भ क्रिया कि रोम को संवतन्त्र करने की 
ओट में मेज़िनी का हार्दिक अभिप्राय यह है कि जेरिवाल्डी 
के काम में एक विष्च डाल करे पश्चायती राज्य स्थापित - 
करदे, जिसका परिणाम यह होगा कि योर्प की दूसरी 
राजधानियां बीच में पड़ कर पुनः शाह नेप्ल्ल को राजगद्दी 
पर बैठा देगी और पुनः देश का परिश्रम व्यर्थ जायगा | एक 
साननीय सत्पुरुष ने, जिसने कि एक बेर बादशाह के विरुद्ध 
बलवा करा दिया था, समाचार पत्नो मे यो एक चिट्ठी मेज़िनी 
फेनाम से लिखो, जिसका आशय यह था कि “यद्यपि 
तुम्हारे सिद्धान्त सत्य है, परन्तु तुम्हारे नाम के साथ 
पशञ्चायती राज्य चिषय ऐसा मिश्रित हो गया है कि तुम्हारी 
उपस्थिति से-ही उपद्रव का संशय बना रहता है। यदि 
तुमको इटली से स्नेह है तो तुम उसके सबूत में स्वयं इटली 
से बाहर चत्ने ज्ाञ्मी” इस चिट्ठी का वास्तविक अभिप्राय 
यह था कि यदि चह रुवयं इटली छोड़ देना स्वीकृत न करे 
तो राजकीय कमचारी शीघ्र उसे इटली से निकाल दे, क्योंकि 
द्वो राज आज्ञा भेज्िनी के प्राणयबध की सारी इटली में प्रका- 
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शित की गई थी, राज्य की ओर से उसका फदापि उद्लंघन 
नही हुआ। केदल नेप्टस राज्य के घिनाश से मेज्िनी दिन 
दहाड़े फिस्ता था। मेज़िनी ने इटली छोड़ना अक्लीक्ार नहीं 
किया और उत्तर लिखा “कि मैंने अपने सिद्धान्त को छोड़ 
कर अधिराजिक शासन का प्रचार सारी इटली में करना 
स्वीकार किया है | मेरा यह स्वीकार करना बादशाह अथवा 
मद्दामन्त्री के डर भय से नहीं है, धरझ्च इस कारण से कि 
मेरे देशवालियो की सम्मति अधिकतर इसी और है । केवल 
इसी कारण मैंने अपने उस उपदेश को बन्द कर दिया है और 
अधिराज्िक शाखन के लिये यत्न करने पर भ्रस्तुत हो गया 
हूं। वर यद्द भी ठान लिया है कि जब कभी मेरी आत्मा मुझे 
इस बात पर वाध्य करेगी कि भें पुनः अपने सिद्धान्त का 
प्रचार करूं, तो मैं पूर्व ऋपने मित्रो तथा शत्रुओ को इससे शात 
- क्र ढूंगा। में स्वयं अपनो रुचि से इस ओर अब अधिक परि: 
श्रम नहीं दरना चाहता, और यदि तुम मेरी बात पर विश्वास 
करते द्वो तो तुम्हे उचित है कि तुम इसका विश्वास मेंरे 
शत्रुओं को भी करादो ओर उनको समझा दो कि उनकी 
भ्रम शद्ला इन सारे उपद्चो का कारण है | यदि तुमझो अथवा 
उनको एक ऐसे मनुष्य की वातका विश्वास नहीं, जिसने 
गत तीख चर्ष में देशोन्‍्नति के अ्रतिरिक्त किसी दूसरी ओर 
ध्यान भी नही दिया, जिसने स्वयं अपने शत्रओ' को इटली 
के पक करने के लिये शिक्षा दी है और जिसने आज पर्यन्त 
किसी से मिथ्या सम्भाषण नही किया; यदि ऐसे मजुष्य के 
वाक्य पर तुमको अथवा उदको विश्वास न हो तो तुमको 
” हथा उनको अधिकार है कि जो चांहो सो करो ! ” 

इतना उत्तर लिख भेज़िनी नियमाउुसार अपने कंम में 
लगा रहा, क्योंकि उसका सदा यददी मत था कि अत्येक मनुष्य 
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को अपना कतैव्य परा करना चाहिए, परिणाम के देने चाला 
परमात्मा है । शहर की दीवारो' पर अपने प्राणुदएड का 
आज्ञापत्न चिपके देख उसे हंसी आती थी। अ्रन्त में लोगो 
को उसकी सचाई पर विश्वास हो गया और फिर देशहितेषी 
जन उसके पास आने लगे | कई समाचार पश्र उसकी सम्मति के 
अनुमोदन करने के अभिप्राय से प्रकाशित हो ने लगे और लोगी 
में फिर उत्लाह उत्पन्न हो गया | परन्तु इटली के छुरे दिन 
अभी समाप्त नहीं हुए थे जिसको लोग स्नेह पूर्वक देखते थे 
तथा अपना विश्वास पात्र विचारते थे और जो यदि इससे 
लाभ उठा कर चाहता तो योम को स्वतंत्र कर देता, उसने 
'ठीक अचसर पर इटली को धोखा द्या और नेप्ठख का सूबा 
बादशाह के अपंण कर आप कापरेर में चला गया । उसने, 
इतना भी न विचारा कि खूबा नेप्ल्स इृठली का एक भाग है 
ओर इस कारण उसके प्रबन्ध में सर्वलाघधारण की सम्मति 
लेनी आवश्यक है । जेरिवाल्डी के अन्ुगामी प्रशंसक इस 
वे को यथा मिटाते है कि बादशाह ने उससे प्रतिज्ञा की थी 
कि में रोम पर आक्रमण करूंगा | मेज़िनी को यह छुन कर 
बड़ा क्रोध हुआ और बादशाह के आने के पूर्व वह स्वयं शहर 
छोड़ कर चलन दिया । 
वास्तव में मेज़िनी का धाक्य इटली में जादू के समान 
काम करता था और उसकी उपस्थिति में लोगों में एक प्रकार 
की उत्तेजना घनी रहती थी । लोग इस पर अ्रत्यन्त स्नेह 
रखते थे । परन्तु बहुत दिनों के दासत्व ने उनको निलेज् 
तथा डरपोक कर दिया था। जिस समय स्वतंत्रता की कतक 
उनको दिखा दी गई, फिर थे ऐसे चोंधिया गए कि एक पद 
उंठा कर दूसरा पद्‌ उठाना उनके लिये कठिन होगया। वे यह 
डरते थे कि परमेश्वर परमेश्वर करके जिस दास. भाव से 
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निकले हैं, ऐसा न हो कि फोई ऐसा अनुचित काम हो जाने 
से फिर उसी अंधेरे कूंए में गिर पड़े | चिरकाल के दासत्व ने 
उनके छृदय में साहस तथा पुरुपार्थ का चिन्ह तक न छोड़ा 
था और जहां कोई दूसरा राज्य उनसे युद्ध के लिये ख 
होता, वे घबड़ा ज्ञाते, और यदि कोई दूसरा उनकी सहायता 
करने या स्वयं उनके बदले काम करने पर प्रस्तुत होता, तो 
थे उसे अति छुलेस जान चुप बैठ जाते । 'यंग इटली' के उप- 
देश तथा परिश्रम से डनका रक्त उबलने लगा था, जैला कि 
खं० १८४८ के वलवे से घिंद्त होता है । 

निदान कुछ काल वीत जाने पर ऊब लोगों को यह दृढ़ 
विश्वास हो गया कि वादशाह के हृदय में कुछु ऋपट अवश्य 
है और जातीय कतव्यता के पूरा करने से धह जी चुयणाता है 
तो लोगों ने फिर अपने उस सहायक का ध्यात किया, जिसने 
उनको केवल एक परमात्मा के आश्रम पर रहना सिंखापा 
था । सं० १८६१ में फिर इटली के प्रतिद्ध स्थानों में बड़े 
उत्साह पूरक 'मीटिग्स! होने लगीं जिसका फल यह हुआ कि 
शाही राजधानी स्व. रिन निवासियाँ में - उत्साह फैलता देख 
पार्ल्यामेन्द ने यह रिज़ोल्यूशन पास किया कि अब से रोम 
इटलो की राजधानी हुई | परन्तु फिर भी बादशाह रोम पर 
आक्रमण करने को न खड़ा हुआ और मन्ध्रियों ने यह प्रगद 
किया कि वादशाह फ्रान्स के नेपोलियन की सहायता से रोम 
एर आक्रमण करने को प्रस्तुत है । 

लोगो का उत्साह यद्यपि कुछ !भन्द्‌ हो चला था, परन्तु 
विलकुल जड़ सूल से नहीं चला गया था, और जब सं०१८६२ 

जेरिवाल्डी को डसके पुराने मित्रो और सहायकों ने चारो 

ओर से दया, तो वह अपने निवासस्थान से निकलता और 
घक कम्पनी चोलन्टियर की उसने इस असिप्राय से एकन्रित 
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की कि रोम पर आक्रमण करे । पर मेज़िनी भल्री भांति 
ज्ञानतवा था कि बादशाह कदापि यह स्वीकृत न करेगा कि 
शोेम पर आक्रमण करने के निमित्त .जेरिवाल्डी डसकी राज- 
धानी से वालन्टियर संयुक्त करे, प्योक्ति ऐेसा करने से लूइस 
नेपोलियन के रुए हो जाने का संशय था । परन्तु यदि वेनिस 
के स्वतंत्र करने की चेष्रा की जाय और जेरिवाद्डी की वीरता 
तथा उसके नाम के प्रताप से डसमें सफलता प्राप्त हो, तो 
सारी जाति में आंस्ट्रया के घिरुद्ध बैर भाव फैल जायगा और 
अन्त में रोम भी अपने हृस्तगत हो जायगा | यह विचार 
उसने अपने एक भिन्न को जेरिवाल्डी के विकट भेजा कि 
जिसमे वह उसे यद्द खब ऊंचा नीचा भलत्नी भांति दिखा दे । 
मेज़िनी ने लिखा कि “वेनिस को स्वतंत्र करने के लिये रलचा 
करने में बादशाह रुएट नहीं हो सकता,और यदि तुम सहायता 
करने की प्रतिज्ञा करो और इस समय रोम के आक्रमण का 
विचार छोड़ दो, तो हम यह कार्य प्रारम्भ कर दे । यदि कुछ 
सफलता की आशा हुई तो तुम आकर हमारे साथ दो जाना, 
तुम्हारे नाम के प्रताप से बलवेबालों में एक प्रकार की 
खामथ्य शक्ति उत्पन्न हो जायगी, और अन्त में चेनिल की 
स्वतंत्रता का गौरव तुम्हीं को प्राप्त होगा, जैसे उत्तर विभाग 
की स्वतन्त्रता प्राप्ति का अभिमान तुम्हीं को है और यदि हम 
अपने उद्योग में निष्फल हुए तो इसका कारण तुम हम्हीं को 
ध्रगठ कर देना, तुम्हारा गौरव उसी प्रकार बना रहेगा। जो छुछ 
निन्‍दा वा विवाद होगा, उसे में प्रसन्नता पूर्वक सहत़ करूंगा | 
परन्तु जेरिवाल्डी ने रोम पर. आक्रमण करने के लिये बहुत 
हठ किया, और बादशाह ने भी उसे कहला भेजा कि क्या 
उसमें इतनी सामर्थ नहीं कि चंद रोम पर आक्रमण करके 
योरप के रोमन केथोलिक राजधानियाँ को नष्ट करे । यदि 
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जेरिवाल्डी यद काम करेगा तो वादशाह अँख बन्द किए 
देखता रहेगा | जेरिवाल्डी ऐसा सीघ्रा तथा सरल स्वभाव 
था कि उसने बादशाह की गत फार्रवाईयां सब धुला दीं । 
जब बादशाह की सेचा ने उसकी सेना का भाग रोक लिया 
तब तठहक्न उसने यही आज्ञा दी कि शाही सेना पर गोली 
न चलाई जाय, वर्याक्ि उसे यह विश्वास था कि बादशाही 
सेना वैरभाव से नहीं आई है । परन्तु शीघ्र शाह्दी सेना के 
कमानियर ने जेरिवाल्डी को आगे बढ़ता देख फायर करने 
की आजा दी | जेसरिवाल्डी घायल हुआ और किला विर्गनेन्‌ 
में चल्द्र किया गया । इससे वादशाह का छल भल्नी भांति 
स्पष्ठ होता है | जिसने जेरिवाल्डी पर गोलीं चलाई थो वह इस 
घतिकार में एक उच्च पद पर नियुक्त कियां गया । इटली के 
प्रत्येक नगर के लोग यह झुन कर क्रोधान्ध हो गण्ट, पर एकऋ 
सम्मत न होने से सबके सब गोली वारूद के शिकार बने। 
जब हज़ारों जीव का बध हो चुका तो बादशाह ने एक पत्र 
प्रकाशित किया जिसमे मेज्ञिनी के अतिरिक्त सबको क्षमा 
प्रदान कर दी । इस बेर जेरिवाल्डी की सरलता फे फारण 
निष्फलता प्राप्त हुई, और रोम के जय करने तथा स्वतंत्र 
करने का काम कुछ दिनों के लिये दल गया । सन १८६३ 
में जब पोलेर्ड रूख के विरुद्ध ब्रिग्ड खड़ा हुआ तो 
मेजिनी ने पुनः अपने देश चालो' को चेतन्य किया और 
लोगों को वेनिल पर आक्रमण करने में तत्पए किया। जब 
लोगों में कुछ उत्साह फैला तो फिर घादशाह ने मेजिनी से 
पच्र व्यवहार आरम्भ किया, ओर लिख भेजा कि बादशाह 
भी वेनिल पर आक्रमण करना चाहता है, इस कारण मित्र 
के काम करना अच्छा होगा और सफलता श्रवश्यमेघ प्राप् 
होगी। मेज़िनी ने लिख भेज्ञा.कि “मैंने सशपथ प्रण किया है कि 
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बादशाह से मेल नहीं कर्ंगा, तथा उसके बचन पर कभो 
विश्वास नहीं करूंगा, दर्याकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाद- 
शाह श्रत्यन्त कायर है। ज्योंही फ्रांस कुछ धमकी देगा, 
तत्लण निज प्रतिशा पालन का ध्यान उड़ जायगा. और इससे 
हमारे सारे परिश्रम व्यथ ज्ञायंगे” । मेज़िनी ने फिर बादशाह 
को लिखा कि “यदि झाप भी चेनिस को पराजय किया 
चाहते है तो आप हमको तथा वेनिस निवासियों को उनके 
पुरुषार्थ पर छोड़ उन्हें स्वयं निज मनोकामना पूरी करने दे । 
जेरिवाल्डी को पूर्णतया अधिकार दे दिया जाय कि वह चाल- 
न्टियर सेना संयुक्त करे और आवश्यकता पर सहायता देने 
के लिये तैयार रहे” | मेज़िनी ने बादशाह को स्पष्ट रीति से 
खमभा दिया कि न तो वह फ्रांस का भरोसा करे और न 
फ्रान्स से डरे, क्योंकि इन दोनो अवस्थाओं में सफलता सर्वदा 
असम्भव है। अन्त में इस पन्न का फल यह हुआ कि मेज़िनी 
ने बादशाह पर यद् जता दिया कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक यह 
काम करेगा, बादशाह से इस विषय में कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहता | डधर बादशाह की कायरता का एक ओर 
दृष्ठान्त मिला | उसने लुइस नेपोलियन के साथ एएक सन्धिपत् 
लिखा, जिसमे लुइस ने यद प्रतिशा की थी कि वह फ्रेश सेना 
को रोम से हटा लेगा, परन्तु बादशाह को यह स्वीकऋर करना 
पड़ेगा कि वह पोप को गद्दी पर स्थिर रवखेगा। वाद्शाह 
ने नेपोलियन को बहुत सा द्रव्य प्तिकार में देने को कहा । 
प्रतिशापत्र का यह भाग प्रकाशित कर दिया गया, क्योकि 
वे त्िचारते थे कि ऐसा खुन कर लोग अत्यन्त प्रसन्न होगे कि 
शन्रआं कि सेना को देश से निकालने का खमय आरगया। 
शोेम के स्थान में फ्लोरेन्स राजधानी नियुक्त की गई कि 
जिसमें पोप फे मध्य प्रदेश के राज्य में कोई विज्ञ डालने की 
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सामर्थ्य न कर सके | परन्तु इस सन्धिपत्र के लाथ एक और 
गुप्त प्रतिश्ञापत्त एस विषय का लिखा गया कि शहर पेडमान्ट 
का अधिकांश भाग फ्रान्घ को दे दिया ज्ञायगा और चेनिस 
में आस्ट्रिया शासन करता रहेगा | पर मेज़िनी ऐसा सावधान 
रहता था कि उसको इन शुप्त प्रतिशापतक्नो का समाचार मित्र 
गया । उसने यह समाचार पातेही तत्तण इसकी सूचना सर्च 
साधारण को देदी, जिसके फैलने पर सर्वसाधारण ने ऐसा 
क्रोध तथा श्रध्सन्नता प्रगट की, कि जिन मन्त्रियोँ ने इसपर 
हस्ताक्षर किया था उनको मिथ्या बोलना पड़ा। पाल्याँमेन्ट 
में यह प्रगट किया गया छि जो झुछ मेंज़िनी ने प्रकाशित किया 
है वह सर्वथा मिथ्वा तथा अलत्य है। पर मेजिनी ने इस पर 
विश्वास न किया, और उसने फिर एक निवेदन पत्र इस 
विपय का प्रकाशित किया कि “दम्त सब ने इटली को एक 
फरने का प्रण किया था| पर इस गत सन्धिपन्न से उस प्रण 
का प्रतिरोध दो जाता है, और वद सब आशा मिद्ठी में मिल 
जाती है। लोगों को स्मरण द्ोगा कि हमने पश्चायती राज्य 
विपयक प्रचार करना इसी नियम पर स्वीकार किया था कि 
वत्तमान गवम्मेन्ट इस दुस्तर कार्य को पुरा करेगी । परन्तु 
अब गपन्मेन्द ने एक और प्रतिशा करली है और अपनी पूच 
प्रतिशा केपालन का ध्यान सौ छोड़ दिया है । इस कारण दम 
पर भी उसका पालन उचित नहीं | सारे इटली देश को एक 
राज्य वना देना, तथा रोम को राजथानी नियुक्त करना हमारा 
अभिषपाय है| यदि बादशाह हमारी सद्दायता करसा तो अति 
उत्तम था। यदि न करेगा तो भी हम अपनी मनोकामना 
पूरी करने में कुछ चुटि न करेंगे। परन्तु अब यह सम्धिपन्न 
स्वीकृत करके बादशाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि बादशाह 
न केवल हमारी सहायता दी नहीं करेगा, वरश्व हमसे लड़ाई 
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भी करेगा । अतएवं अब हम सबफे लिये इसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय नहीं रहा कि हमलोंग फिर अपने प्राचीन 
सिद्धान्त का प्रचार उठाव और लोगों को इसका पूर्ण 
विश्वास दिलादे कि पश्चायती राज्य बिना इटली को स्वतं- 
जता प्राप्त होनी महा हुलेम है”।उलने अबकी बेर बड़ी 
उत्तेजना से अपील की कि चाहे कुछ ही क्यों न हो, पर हम 
लोगों को खब क़ठिनाइयाँ सहन करके रोम ओर चेनिस को 
जय करना चाहिए, क्योकि जब तक ये दोनों मित्र कर एक 
न हो जायंगे तब तक ज्ञातीयता स्थापित करनी असम्भव है। 
डसने लोगों से कहा कि “यदि बादशाह हमारे इस धम कार्य 
में कठिनाई उपस्थित करेगा तो उस समय हमारा यह धर्म 
होगा कि हम लोग बादशाह से भी युद्ध करें, और अधिरा- 
जिक शासन के स्थान पर पशञ्चायती राज्य की पताका फह- 
रावे ” । ज्योहदी यह समाचार फैला नेपोलियन के महामन्त्री 
ने पेडमान्द शाज्य को इस बात की धमकी दी, कि यदि 
जातीयता की अनुमति को दूबा कर स्वप्रतिशा पालन नहीं 
किया जायगा, और यदि गवन्म॑न्द सर्वसाधारण पर यह 
विद्ति न कर देगी कि रोम कदापि राजधानी नहीं हो सकती 
और उनको फ्लोरेन्स राजधानी स्थिर रहनेददी देनो पड़ेगी, 
और वे पोप के राज्य का खोस कदापि न करे, और अन्त में 
यदि बादशाह देशहितैषिता की अनुमति को दबा कर पोप 
फी रक्ता सली भांती न करेगा तो केवल फ्रान्स ही नहीं, वरं 
योरप की समस्त रोमन केथोलिक राजधानियां उस पर 
चढ़ आयेंगी | इस धमकी का फल यह हुआ कि नेशनेल 
पार्टी के साथ अधिकतर श्रत्याचार किया जाने लगा, जिस 
कारण लोग विशेष उत्तेज्ञित तथा उत्साहित हो चल्ले । 
मेज़िनी इटली में अपराधी फे समान था, वहां यह आड्ा 
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थी कि यदि वह पकड़ा जाय तो उसे प्राणदरड दया जाय । 
सन्‌ १८५५ में मेंसिना निवासियों ने एस आज्ञा पर छुछ ध्यान 
न देकर उसे इटालियन पार्ल्यामेन्द का मेम्दर अपनी ओर से 
नियुक्त किया, और लिख भेजा कि हम लोग ऐसी आशा की 
कुछ परवाह नहीं करते | परन्तु स्वयं मेज्ञिनी ने मेम्बर होने 
से अरुचि प्रगद की, क्योक्ति उसकी आत्मा ने यह स्वीकृत न 
किया क्लि वह अधिराजिक शासन की शुभचिन्तना का प्रण 
करे । उसने अपने देशवासियों को यह जताया ''कि यद्यपि 
मुझे सर्वलाधारण के सम्मत्याउसार सारी इटली को एक 
करना रुचिकर है, परन्तु मैंने अपना प्राचीन मत कद्रापि नहों 
छोड़ा है । अब में एक अधिराजिक शासन की शुभ चिन्तना 
की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, विशेपतः जब कि बादशाह ने 
ऐसे नीच नियमों पर फ्ान्स के साथ समालाप कर के सुझे 
इस वात पर वाध्य किया है कि में विद्रोह का भंडा खड़ा 
करूं और अपने देश को पोप के चंगुल से छुड़ाने में सयत्न 
छहोऊं” । सन्‌ १८६८ में प्रशिया और आस्ट्रिया के वीच लड़ाई 
के चिन्द्र देख पड़े और इठली ने भी आस्ट्रिया से युद्ध करने 
की बड़ी उत्तेजना प्रगद की। चारो ओर से युद्ध की प्रतिध्चनि 
ुनाई देने लगी, यहां तक क्रि वादशाह के लिये चुप बैठना 
भी कठिन दिखाई देने लगा | लोगों ने बादशाह को समझाया 
कि इससे चढ़ कर फिए आवकाश इदली को आस्ट्रिया के 
चंगुल से छुड़ाने का न मिलेगा, क्योकि इस समय उसको 
एक प्रबल शन्रु से युद्ध करना है। वादशाह ने भी यह चिचारा 
कि थदि चह इस समय प्रजा के इच्छानुलार न करेगा तो उसे 
स्वयं अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, जैसा कि सन्‌ १८७७० 
४८ में इटली के भ्ध्यप्रदेश की छोटी छोटो राजधानियाों के 
साथ हुआ था। इस समय मेज़िनी ने इस यद्ध घिषर पर 
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एकाध लेख लिखे जिनमें उसने अपने देशवासियों को यह 
चेतावनी दी कि “वे लोग फ्रान्स से सद्दायता लेना कदापि 
अद्वीकार न कर और न फ्रान्स को इटली भूमि में आने की आशा 
द्‌। क्योंकि ऐसा करने से युद्ध समाप्तिके पश्चात्‌ इसके वद्त्ते 
में उन्हें अबश्य कोई न कोई देश देना पड़ेगा” । उसने यह भी 
भल्री भांति दिखाया कि 'फ्रान्स से सहायता लेनी, तथा प्रशिया 
से मित्रता करनी, ये दोनों कार्य समान द्ानिकारक दोगे और 
यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, क्योकति जिख अन्यायी 
राज्य ने पोलेन्ड के विरुछः झस को सहायता की थी और 
अपनी प्रजा की स्वतन्नता छीन ली थी, उसके साथ मिन्नभाव 
करना जातीय मदहापराध है | इटली-बासियों को उचित है कि 
अपने पुरुषांथ तथा परिश्रम पर भरोसा कर आस्ट्रिया से युद्ध 
कर | यदि सहायता की आवश्यकता हो तो उन जातियों से 
सहायता के लिये प्रार्थी हा जिनको आसिट्रिया ने उनके समान 
दाखत्व में बन्द कर रकखा है। यह हमारा काम नहीं कि बाद- 

शाहो की लड़ाई में हम किखी एक बादशाह की सहायता: 
करें| चरञ्ञ हमारा यह कर्तव्य है कि स्वतन्त्रता के देठ युद्ध में 
अपने जैसी पद्द्त्षित जातियो' से सहायता ले, तथा अवसर 
पड़ने पर उन्हें सहायता दे” । अन्त में उसने अपने देश 

इ्यो' से अपील की कि वे चालन्टियर होकर आदट्रिया से 

यद्ध करे । इटालियन गवरन्सन्ट ने उन पत्रों को रोक दिया 
जिनमे ये चिट्टियां प्रकाशित हुईं थीं। परन्तु फिर भो इन 
चिट्ठियो' ने ऐसा उत्साह फैलाया कि &४ हजार वालन्दियाए 

घकत्रित हो गए। युद्ध महामन्त्री सेना फे इस उत्साह को देख 

ऐसा घबड़ाए कि उन्हो ने बहुतेरो' को यह उत्तर देकर दाला 

कि स्वयं शाही सेना आवश्यकता से अधिक है । आप लोगो 

की सद्दायता की कुछ आवश्यकता नहीं । मेसिना निवासियों ने 
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फिर दूसरी वेर मेज्िनी को अपनी ओर से मेस्वर पाहयमेन्ट 
नियुक्त किया, परन्तु पाल्यामेन्ट की अधिकतर सम्मति विप- 
यीैत होने के कारण वह स्वीकृत नहीं किया गया | इस प्रकार 
सर्वसाधारण की सम्मति ने चादशाह् को यद्ध करने पर मज- 
बर क्रिया | यदि बादशाह में अंशमान् भी देशहितेपिता होंदी, 
तो चह आआस्ट्रिया के इस पराजित होने से बहुत लाभ उठाता 
ओऔर दिना फ्रांन्स की सहायता के यद्ध जारी रखता । परन्तु 
उसे तो अपनी प्रजा से ओर भी भय था। जेरिवाल्डी तथा 
उसके वालन्टियर पुनः चुलाए गए। जेनरल मेडिसी भी, जो जय 
प्राप्त करता चला जाता था, शीच्न चला लिया गया, यहां तक 
कि इटालियन सेना के दो अफसर फेचल फ्रान्स के छल से दो 
स्थानों पर परालित हुए । रचेलाधाररण शीघ्रह्दी इस कृत्रिम 
कार्य को समझा गए, और मेज़िदी की उस भविष्यत्‌ वाणी का 
जो उसने फ्रान्स रे एक शुद्त निवन्धन पत्र के चिपय में की थी, 
ध्यन आ गया, और सबको इस पर पूर्यरीति से चिध्यास 
हो गया। धिंस विस्माक से जमति में उस सिवम्धन पत्र फो 
प्रकाशित कर दिया, ओर यह सखिद्धकर दिया कि “इटालियन 
स्वतंत्रता के चिपय में फ़ान्स तथा वादशाह इटली कैसी कऊन्िम 
कार्रवाई करते रहे है? | इधर मेज़िनी ने पहिले ही से लोगो 
को इससे अभिज्ञ कर दिया था। इन सबका फल यह छुप्आ 
कि इस युप्त निबन्धनपत्र का पररुपर ध्रतिपालन असम्भव 
हो गया। नेपोलियन का यह साहस न हुआ कि बह पेडमान्ट 
के उस भाग पर अपना अधिकार करले जो चादशाद् नें उसे 
दिया था, क्योंकि खोग मरने मारने पर प्रस्तुत थे। नेपोलियन 
को यद्धसे कुछ्ु लाम न देख पड़ा, इस कारण उससे लड़ाई 
बन्द कर दी। आस्ट्रिया ने वेनिस देश फ्रान्स को देदिया और 
फाज्छ ने उसे इटली को लौटा दिया, परन्तु इटली के उत्तर 
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विभाग की बल्तिर्या वैसे ही आर्ट्रिया के अधिकार में रहीं 
यद्यपि मेज़िनी चिज्ञाता रहा क्रि जबलों सारी इटली पर जय 
न हो मेल न करना, परन्तु उसकी किसी ने न खुनी । सब 
शाही प्रेस ने बड़ी उत्तेजना से मेल फे लिये प्रस्ताव किया । 
फ्रान्ल फी बड़ी प्रशंसा की तथा बादशाह की बछ्िमसतता को 
खराहने लगे और बिचारे भेज्िनी की बड़ी निन्‍्दा की। वाद 
शाह ने मेजिनी का झुंह बन्द करने के लिये उसका 'अ्पराध 
कमा कर दिया। परन्तु मेजिनी इससे कब लोभ में छझगता 
था। वह पहिले के समान अपने सिद्धान्त तथा कटेंब्य में 
सयत्न रहा, और अन्तिम समय तक यही चिह्लाता रहा कि 
जब तक आहप्स्‌ पव॑त दूघरे शत्रुओं के अधिकार में रहे, तब 
तक यद्ध कदापि बन्द्‌ नहीं करना चाहिए। जब उसे सयझा 
चार मिला कि उसे क्षमा प्रदान कर दी गई है, तो वह हँसा' 
ओऔर बोला “यदि बादशाह यह आशा रखते हैं कि में अपने 
पूर्व आचरण का व्याग कर अब अधिराजिक शालत का पक्त 
लगा, अथवा इस अजु॒ग्रह से अजुगृहीत हो अपना कक्तंत््य 
छोड़ दूंगा, यदि बादशाह ने ऐला विचारा है तो उन्होंने 
यड़ी भूल की है। मेने संसार की समस्त वसतुओ' को त्याग 
कर इटली की शुभचिन्तना को अपना एकमात्र कत्तंव्य मान 
रकखा है, और ऐसी कठिनाइयों में में अपने प्रण पर दढ़ रहा 
&ैं जबकि और दूसरे लोग निराश हो छुके थे। अब इटली से 
ऐसे नीच कर्म हुए है कि इस क्षमाप्रदान होने पर भी मेरा 
चित्त नहीं चाहता कि में इटली में पद्‌ धरूं? | उसने अब 
पब्लिक पर यह प्रगट करना आरम्स किया कि “शाही राज्य 
को यथोचित अवकाश दिया जायूका है। अब यह भमल्लीभांति 
सिद्ध हो गया कि इटली का उद्धार अधिराजिक शासन से 
कृदाएि सम्मव नहीं। सन्‌ १८५६ से आज पश्यंन्त पश्चायत्री 


( २०७ ) 


राज्य पार्टी ने अपना सिद्धान्त छोड़ शाही राज्य की सहायता 
की है, दयो कि हमारी पार्दी रूर्वलाधारण को इच्छा के प्रति- 
कूल फऋरना ऋदापि नहीं चाहती। आज्ञ प्र्थ्यन्त इसने यद्द 
अवकाश दिद्या था कि अपनी जाति अधिराजिक शासन की 
परीक्ा लेते श्नौर उसके विपय में एक सम्मति निश्चित फरले, 
जिसमें कोई यह न कहे क्रि हमने मिज्ञ उन्माद से स्वक्ातीय 
स्वतन्त्रता के भा में रठिनाइयां खड़ी कर दी है | परन्तु अब 
जबकि श्धिरादिक शासव ने स्वाति के साथ छुल किया हे 
ओर ठीक अवसर पर आरूस के डउचर प्रदेश को एक 
विदेशी जाति को सौंप दिया है, तो इस अन्तिम नेंराश्य से 
इसको इसके अतिरिक कोई दूसरा मो नहीं कवि हम पुनः 
पंचायती राज्प के लिये रंडा खड़ा करें और दूसरे विभागों 
के स्व॒तन्य छरने का यत्न कर! | 
उ्सी वर्ष शहर पलरघु में चल्दां छुआ । परन्तु दूसरे 
प्रान्तों ने साथ न दिया, इस कारण शाही सेना ने पराडित 
करके बहुत काल लॉ अपने अधिकार में उसे रचखा।इस 
निष्फल्नता का कारण यह था कि मैशनल पार्टी में परस्पर 
विगेध फैल गया था। जेरिवादडी और मेज्िनी में भी सत- 
चिसेद पड़ गया। " मेज़िनी जो छुछ करता था नेशनछ पार्दो 
के नाम पर किया चाहता था| परन्तु जेरिवाल्डी कहवा घा 
कि नहीं. प्रत्येक काम राजा के नाम पर करता उच्चित है?। 
जेस्विल्डी लिखता है कवि " जब में दालक था, और मेरा 
हृदय भांति भांति की कामनाओं से परियूर्ण था तब में एक 
ऐसे महुष्य की खोज में था जो मेरी उस गुवावस्था में मेरा 
, पथदर्शक्ष बनता और सुझ्के उपदेश देता | जैसे कोई - ठृष्णा से 
व्याकुल पावी खोजता फिल्‍्ता है, वेसेही में भी किसी उपदे- 
शक्त को खोज में था| साग्यवश में इसके पाने में रूतक्रार्य्य 
ह 


| 
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हुआ, जिसने कि उत्साह की आग मेरे हृदय से बुमने नहीं 
दी | जब सारी इदली अज्ञान रूपी निद्रा में पड़ी थी, तब 
केबल यही मेरा मित्र चैतन्य तथा जाअत कहा जा सकता था। 
चह सदा मेरा मित्र बना रहा, तथा सदा अपने देशानराग के 
विचार में पड़ा रहा । यह मनष्य जोऊँफ मेजिनी था” | 

पर अन्त अवस्था में मेज़िनी तथा जेरिवाल्डी में बड़ा 
मतभेद हो गया था, और कहा जाता है कि जैसे मेज़िनी 
तथा क्युर के मत में अन्तर था बैलेही मेजिनी और जेरिवाल्डी 
के मानखिक विचारों में अन्तर पड़ गया था। “डपदेशक 
कहता था कि शिष्य में कल्पना शक्ति नहीं है, और शिषप्प अपने 
शुरू में साधन शक्ति के अमाव का दोष ठहराता था” । यही 
परस्पर विरोध का कारण था। यद्यपि मेजिनो के लेख में 
जातीय उत्साह पहिले के समान स्थिर था और लोग उसके 
लेखों को पढ़कर देश के लिये जान देने पर तैयार थे, परन्तु 
परस्पर विरोध ने सब काम नष्ट कर रक्‍खा था। 

जेरिवाल्डी को यह विश्वास था कि बादशाह उसका 
सहायक है। जेरिवाल्डी ने मेजिनी की इच्छा के प्रतिकूल 
चालन्टियर सेना संयुक्त की और रोम पर आक्रमण करने में 
कुछ शीघ्रता की, जिसका फल्न यह हुआ कि वह पराजित हुआ 
ओर जिस बादशाह के हेतु उसने अपनी पार्टी से विरोध किया 
था, उसी बांदशाह ने प्रतिकार मे इसको बन्दीग॒ह में डाल द्या | 


रोम से निकलते ही शाही सेना ने जेरिवाल्डी को घेर लिया. 


और एलेकजेरिडूया फोर्ट में कैद किया। 

यद्यपि नेशनल पार्टी के समाचार पत्र रोक दिए गए थे 
तथा सकड़ों मनुष्य बन्दी बना लिए गए थे, नाना प्रकार खे 
यरन किया गया कि लोगों में अंशमात्र भी देशोत्साह शेष न 


रहे, परन्तु मेजिनी की खेखनी में जो जादू के समान शक्ति थी 
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'डसे कोई फ्योकर दया करता | इधर निष्फलता हुई उधर पुनः 
काम प्रारम्भ हो गया। बादशाह अत्यन्त अकुला गया था और 
इसी चिन्ता में रहता कि किसी युक्ति से इसकी प्रतिष्ठा तथा 

- बात का विनाश करदे । और चास्तव में केचल एकही उपाय 
था जो बादशाह और उसकी पार्टी वाले कर सकते थे, कि 
उसका अपमान कराद, उसपर भल्नी भांति मिथ्या कलडझू 
लगादे और इस प्रकार उसको मान रहित करद । भ्रन्तमे उस 
पर लूद् मार का कलझ्ढ लगा शाही पार्टी ने स्वीज्षरलैशड 
सवनंमेंट से प्रार्थना की कि मेज़िनी को अपने राज्य से निकाल 
दे । मेज़िनी ने इसके प्रत्युत्तर में पवत्रिक को एक चिट्ठी लिखी 
जिसका अभिष्राव बह थाइ-धर्तमान समय में जो मिथ्या दोषा- 
सोपण मेरे विषय में किए गए हैं, उससे रुपए्टठ भ्रगट होता है 
कि तुम लोग नीच कायर ठथा निर्बोध हो नीच इस कारण 
हो कि तुम जान वूक् कर मिथ्या दोप मेरे खिर मढ़ते हो। 
कायर इस कारण हो कि इतना घन सम्पदा तथा इतना 
सेनादल रखकर भी तुम लोगो' से और झकुछ न वन पड़ा और 
एक शुघ्तचर मेरे पीछे छोड़ते-हो तथा झूठी निन्‍्दा करके मेरा 
श्रपमान कराते हो, जिससे तुम्हारी कायरता प्रमद होती है। 
निर्वाध इस कारण कि तुम्हे इस बात का विश्वास है कि 
सर्चेसाधारण तुम्दारे इन मिथ्या वचनों पर विश्वास करके 
मुझे तथा मेरी पार्ट को लुदेरा प्राणनाशक समसेंगे। जाति 
सुमसे भल्नी भांति विज्ञ है और रहे सद्दे हाल थ्रब॒ धीरे धीरे 
उन पर प्रदक्ष होते जाते हैं। लोग जानते हैं कि प्रभुत्व प्रकार 
किस प्रकार धन दौलत में तुमने अपने हाथ रंगे हैं और ठीक 
अवखर पर जाति को बीच धारा में छोड़ दिया है; लोग जानते 
हैँ कि जब कभी मैंने अधिकार पाया है तो अन्त समय किस 
छुद दशा में में गया हूं । उनको यह भी छात है कि मेरी पार्टी 
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के कितने मनुष्य जलाचतनी में मर गए । यद्यपि में भूलरहित 
रहने का प्रण नहीं करता तथापि उनपर भली भांति विश्व 
है कि मुझमें वे अचगुण नहीं जिनके वश हो मनुष्य दूसरों के 
उचित अधिकार की परवाह नहीं करते | यदि सर्वेत्ञाघारण 
तुमसे अप्रसनन्‍्न हैं और प्रत्येक समय तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने 
में तत्पर रहते हैँ, तो इसका कारण यह है कि तुम अत्याचारी 
हो, तथा अन्याय करते हो । राजकीय डद्यपद्‌ केवल्ल उन्हींको 
दिया जाता है ज्ञो धनाव्य हैं, तथा उद्चवंशोत्पन्न हैं | उत्कोचच 
लेना तथा कुशासन चारों ओर फैल रहा है, मनष्य बुद्धि 
कोशल की उन्नति रुकी हुई है, सर्वेसाधारण में अज्ञानता की 
दिना दिन पृद्धि है। सर्वंलाधारण न तो शस्त्र रखते हे, 

पार्ल्यम्रेण्ट में मेम्बर नियुक्त होने का अधिकार रखते हैं। 
यही कारण है जिनसे समय समय पर बलवे हुआ करते हैं, 
जिसका प्रत्यक्ष फल यह है क्वि न तो शान्ति साव स्थिर रहेने 
पाता है ओर न निज व्यापार की उन्नति होती है। जिस 
बात से तुम डरते हो उसका कारण तुम मुझे बताते हो, एवम 
मुझे अभिष्ट हुआ कि में अपने विषय में कुछ छिखे॑। स्मरण 
रक्‍खो कि जबत्यो' में जीवित हूं, में तुम्हारा शत्रु हूं। तुमने 
मेरी जन्मसूमि के गौरव को मिट्टी में मिल्रा दिया है और 
डसकी भव्िष्यल्‌ उन्नति के रोकने में जैसे तुमने कुछ त्रुटी नहीं 
की है, बैलेही मेंने भी उसके उद्धार तथा उन्नति करने में कुछ 
शरटि नहीं कि है | यद्यपि इटली से मुझे; इतना स्नेह है, तथा 
मुम जैसे अधम पापियों से इतनी .घुणा है, तथापि तुम्दारे 
विरुद्ध मेंने कदापि कोई दुष्क्रम तथा नीच व्यवद्दार नहीं किया, 
'कभी तुम पर ऐसे अज्शुच्षित कल्ंक नहीं लगाए जिनकी सचाई 
में झुके विश्वास न था, कमी तुमको अपनी इच्छा अचुछूल 
'काम करने से नहीं रोका | जब सच १८४८ में तुमने प्रकाशित 
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किया था कि झधिराजिक शासन निज घमं पालन के लिये 
आस्ट्रिया से थुद्ध करता है ओर लड़ाई की समाप्ति पर जो 
जाति की इच्छा होगी चद किया जायगां, मेने केबल उसी 
बात की पशीक्षा करने के लिये, कि तुम अपने वचन का 
प्रतिपालन करते हो अथवा नहीं, तुम्हाप विरोध नहीं किया 
यद्यपि मुझे विश्वास था कि तुम्दारी वात कद्ापि सत्य नहीं। 
फिर सन१८०५६४ तथा सन्‌ १८६६ में तुमने लोगों से कह्दा कि बाद्‌- 
शाह के पाल इतनी सेना उपस्थित है. कि वह सारे देश को 
पराजित करके अन्य देशीय आक्रमणों से उसे संरक्तित रदखे' 
और उनके स्वदेशीय अ्धिक्कार उनको देदे, और फिर यह धगर 
किया कि वादशाह की यह इच्छा है कि रोम ओर अल्पूस की 
पहाड़ी दस्तियां विजय करके वहां उनके इच्छानु कूल शासन 
कर दिया जायगा। यद्यपि उस समय भी झुझे चुम पर विश्वास 
नहीं था, पर केबल यह विचार कर तुम्हे मेंने अवकाश 
दिया था कवि तुम अपनी धतिज्ञा पालन कर सको । मैंने केवल 
पंचायती राज्य विपयक्त प्रचार वन्द ही नहीं कर दिया वरन्‌ 
थुद्ध में तुम्हारी सहायता भी की, और मध्यप्रदेश चथा दक्तिय 

प्रान्त पर तुम्हारा अधिकार करा दिया था और कुछ काल 
तक गुप्त कारंबाइयो' को भी रोक दिया था तथा तुम्दारे साथ 
प्रतिज्ञा की थी कि जब कभी मेरी आत्मा पुनः झुझे पंचायती 
रशज्य विपयक प्रचार करने पर चाध्य करेगी, तो तुमको पहिले 
से कद दूंगा | इसीसे खन १८०६६ में यथोचित सूचना देकर 
तव मैंने पुनः पंचायती राज्य प्रचार .प्रारम्भ किया ओर तुम्हें 
कहला भेजा था कि यदि तुम लड़ा चाहते हो तो लड़ लो । 
अब बताओ कि हममें से कौन बचन बच्ध तथा कोन निद्ध 
प्रतिज्ञा उल्लंघन फरने हारा ठहरा। क्या मैं निज वाक्य उज्ले- 
घक है जिसने तुमको कई अवकाश दिये, तुमसे भेल किय 
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ओर अन्त में तुम्हारी ओर से निराश होने पर तुमसे अलग 

हो गया ? क्या इस अवस्था में तुम निज प्रतिज्ञा प्रतिपालक 

ठहर सकते हो कि जिसने सैकड़ों देशहितैषियाँ फे प्राण नष्ठ 

कर डाले, मिथ्या वाक्य तथा सूचना से लोगों को धोखा दिया 

और डलदटे हमी लोगों को प्रतारक प्राणनाशक प्रगट किया ? 

रोम का नाम तथा गौरव तुम्हारे हाथ में था, वह रोम जिसकी 

ऐतिहासिक प्रशंसा तथा प्राचीन सभ्यता के नाम पर तुम सारे 

संसार में मानमीय होने के अधिकारी हो सकते थे ! परन्तु खेद 

का विषय है कि तुमने रोम को पोप को सौंप के सब कुछ 
म्रिद्दी में मिला दिया और अन्त में एक ऐसा निवन्धन पत्र 

स्वीकार कर लिया जिसके अनु सार रोम पनः तुम्दारे हस्तगत 
कदापि नहीं हो सकता। 

“बर्षों के परिश्रम तथा उद्योग से फिर जिल्लावतनी और 
फाँली ले निर्भय हो, सैकड़ो  प्राणों को नष्ठ कर जो उत्कट इच्छा 
मेंने इटालियन हृदय में उत्पन्न करदी थी, और जिस राज 
धानी को मैंने ऐेसा भयभीत करके हिला दिया था, खेद है 
कि तुमने अपनी कार्रवाईयों से उन सबको मिटा दिया और 
पररुपर विरोध का ऐसा बीज बो दिया है कि जो देश के 
लिये अत्यन्त हानिकारक है। में नहीं चाहता कि अपने जीवन 
के अन्तिम समय को एक राजनैतिक प्रश्व के संशोधन में . 
व्यतीत करू और पंचायती राज्य के लिये हाथ पेर मारूँ, 
क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक न एक समय तो पंचायती 
राज्य अवश्य ही स्थापित होगा। पर में उस अपमान तथा 
निजता का कलह इसी भांति से नहीं छोड़ सकता जो कि 
तुम्दारे कारण जातीय मस्तक पर लगा है, क्योंकि यदि उचित 
समय पर ये कलइछ्डु न मिटा दिए जाँयगे तो फिर यह सदा के 
लिये बने रहेगे। जो जाति कि पुरुषार्थ रख कर भी अपने आप 
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को एक विदेशीय जाति के तिरस्कार तथा अन्याय को सहन 
करतो है और स्त्रयं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अतिरिक्त उतनी 
दी स्वतन्त्रता पर सन्तुष्ट हो जाती है जितनी कि बह विदेशीय 
जाति अपने अ्रदुग्नद से दे देती है, तो वह जाति जातीयता 
की श्रेणी से गिर जाती है और उसके उठने की कुछ आशा 
नहीं रहती | महात्मा लेमन्स ने अपनी झृत्यु के कुछ काल पूर्ष 
लोगों से यह कहा था कि स्मरण रक्‍खो कि जब फभी तुम 
उरू अधिकार के पाने की चेष्टा करोगे जो तुम्हारी श्रन्यायी 
गवन्‍्मेन्द ने तुमसे छीन लिया है, तो वे लोंग अवश्य छुमको., 
राजकीय विद्रोही कहँगे और शान्ति में विध्चन डालने हारा 
बतावेंगे । परन्तु डचित रीति से तुम राजबिद्रोद्दी उसी 
समय कहे जा सकते दो जव कि स्वदेशीय राज्यके विरुद्ध तुम 
विरोध फैलाओो । चास्तविऋ चिद्रोही वे लोग हैं जो अपने 
लिये, अधिक अधिकार नियत करालेते हैँ और वल तथा 
धोखे से लोगों को दाल बना कर रक््खा चाहते हैं । ऐसे लोगों" 
को बल को घटाना तथा उनके शासन को नए्ट करना मानो 
परमेश्वर की आज्ञा का प्रतिपालन करना है | तुम कहते 
हो कि जाति तुक्दारे साथ है । यदि यद खत्य है तो फिर 
तुम क्यों मुझ पर अखत्य कलह लगाते हो, क्यों मेरे मत फे 
प्रचार से भय खाते हो ? मुझे स्वतन्चता पूर्वक अपने भाष का 
प्रचार करने दो, मेरे समाचार पत्रों को स्वतन्ब्रता पूर्वक 
अपनी अपनी सस्मती प्रगद करने दो, मुझको मिल कर 
सभाएँ संयुक्त करने की स्वतन्त्रता देदो, चाहे मेरा अभिषप्राय 
वाप्रोग्राम कुछ ही क्यों न हो। मेरे प्रत्येक पार्टी वाले को 
इतनी स्वाधीनता होनी चाहिए कि चह जहां चाहे जाय और 
जाकर अपने मत का प्रचार करे और गबनन्‍्मेन्ट की ओर 
से कुछ भी विध्न न डाला जाय, मेरे चिट्टी पत्रादि की रक्ता 
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की जाय और सुझे भी इतनी स्वाधीनता प्रदाव कर दी 
जाय कि मैं शहर शहर स्वतम्त्रता पूर्वक भ्रमण करूँ और 
खभाएँ संयुक्त करवो अपनी खम्मति लोगों के समीप प्रगट 
करूं । यदि तुम इस बात की प्रतिज्ञा करो तो में भी प्रतिज्ञा 
करता हूं कि कभी कोई गुप्त कार्रवाई न करूंगा और कभी उस 
प्रकार के युद्ध की तैयारियां च करूंगा जिनको तुम राज- 
बिद्रोह तथा बलवे के नाम से पकारते हो | देखो, इचज्चलिश्तान 
का आदश तुम्हारे खामने है। इक्नलिस्तान में लोगों को 
सम्मति प्रकाश करने में पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। कया तुम 
में मी साहस है कि इस दिषय॑ में तुम भी इजद्चलिस्तान का 
अनुकरण कर खसको ? क्यों तुम मेरे लेखों को रोकते हो ? क्यो 
सिपाहियो' के लिये मेरे लेखो' का पढ़ना अपराध वताते हो १ 
क्यों स्वीज्रलेसएड गवन्मन्द से प्रार्थी होते हो कि बह मुझे 

निकाल दे ? क्या कभी स्वीजरलेएड के कर्मचारियों ने भी 

तुमसे इस प्रकार की प्रार्थना की थी कि अम्गुक स्वीजरलैएड 
निवासी को तुम भी निकाल दो, क्योकि उनको उस पुरुष 

से भय है ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर 

खकते | ठुममें स्वजातीय शासन के शुण नहीं हैँ। तुम्हारा 

शासन केचल बल और सेना की सहायता से स्थिर है। इस 

कारण तुख्दे कुछ श्ाश्चय्य नहीं करना चाहिए । 

“यदि तुम अपने देशवालों को अपने अभिम्मुख लड़ने 
पर तत्पर पाओ, वो तुम्हारे शासन को जातीय बल नहीं 
प्राप्त है, तदखुलार हमको अधिकार है कि हम तुमसे लड़े । 
में तुमको ये वात रुपष्ट कहता हूँ कि जिसमे तुमपर मेरे 
अपिप्राद तथा दढ़ प्रतिज्ञाओ' का ज्ञान हो जाय । में तुम्हारे 
मिथ्या कलड्डी को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता हैं। मैं और 
मेरे भिन्न उन कारधाइयो' के विरुद्ध थे जिखसे वर्तमान समय 
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में तुमको इतना भय हुआ है, क्‍यों किहम उसको उचित समय 
- से पूर्व समझते थे । परन्तु इससे यह न विचारना कि में अपने 
आप को दोपरहित करना चाहता है, दरन्‌ में यह कहता हैं 
फि जव सुझसे हो सकेगा में तुम्हारी दुद्धि में विध्न डालने 
कि चेश्ा करूगा । इटालियन होने के कारण ऐसा ऋरना में 
अपना परम कत्तंब्य समझता हूं। मेरी आत्मा मेरी इस 
अनुमति का अज्मोद्न तथा समर्थन करती है? । सन्‌ १८७०में 
मेज्िनी इज्चलैन्ड से खिखिलो को चला गया | इसका कारण 
यह था कि थोड़े दिनो से उस दापू में शाह इटली के विरुद्ध 
ऐसा विरोध फैल रहा था कि वादशाह ने भयभीत हो 
जेनरल मेडसी को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। जेन- 
रल फो खिसिली निवाली वड़ी घृणा की दृष्टि से देखते तथा 
अन्तः करण से उससे अप्रसन्न रहते थे। परन्तु इसके साथही 
उससे खारा टापू भय खांता, पर्योक्ति चह अत्यन्त अत्याचार 
करता था। घसिखिली निवासियों ने कई बेर उसके विरुद्ध 
बिगड़ खड़े होने की इच्छा की ओर मेज़िनी को लिखा छ॒ि 
यदि दह उनका पत्ष ले तो खिसिली को इटली से पृथक 
करके वहां पश्चायतो राज्य स्थापित कर दिया जाय, परन्तु 
भेजिनी निरन्तर उन्हें मना करता शहां । पहिज़े थोड़े दिनों 
तक थे छोग उसका कहना मानते रहे, परन्तु अन्त में चलचे 
का द्न नियत करके मेंजिनी को लिख भेज्ञा कि चाहे तुम 
साथ दो अथवा न दो, पर दम लोग तो कार्य कर बैठे है । 
मेजिनी ने उनके प्रत्युत्तर से लिखा कि“यदि तुम नहीं मानते तो 
परमेश्वर के लिये जो कुछ करना हो सारे इटली के नाम पर 
करो, खिखिली को पृथक म॑ करो" । चह इसी कारण 
इजलैल्ड से चल खड़ा हुआ कि जिसमे स्वयं वहां उपस्थित 
रहकर सिसिली फो पृथक न होने दे । इस कार्य फी रफछूता 
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की उसे कुछ भी आशा न थी और जिन लोगों ने उसे उस- 
समय प्रद्यक्ष देषा था, वे लिखते हे कि वंह अपने जीवन से 
हाथ धो बैठा था। एक मनुष्य ज्युडास नामक उसके साथ 
रहता था। यद्यपि मेज़िनी को उससे घृणा थी, परन्तु वह 
अपने इस भाव को प्रगट नहीं होने देता था | उसके मित्रो ने 
बहुत समझाया कि वह शुप्तवर है। पर मेज़िनी ने इस पर 
विश्वाल नहीं किया। बह यही उत्तर देता रहा कि जिन 
दिलों में मेरे फांसी की शाज्ञा देदी गई थी, उन दिलों में. 
भी वह मेरे भ्रमणों के भेद को जानता था, पर उसने कुछ 
भी मेरा भेद किसी पर प्रगट नहीं किया। तब में कयोंकर 
विश्वास करलू' कि वह गुप्तचर है, तथा मेरा अनसन्धान 
लेने आया है| पर इंतनी सावधानी तो वह अचश्य रखता था 
कि दूसरों का भेद उससे शुप्त रखता, अपना कोई स्क्रीम उस 
से नहीं छिपाता था । ज्युडास ने मज़िनी के जाने का समाचार 
मेडिसी को दे दिया, ओर मेजिनी सिसिली भूमि पर पैर 
घरते ही घेर लिया गया, और बन्दियों की नाई' फोर्टगिटिआ 
में बन्द कर दिया गया । इस फोट के सबसे ऊंचे चुज में यह 
रखा गया | यह फोर्ट समुद्र के बीच में एक चट्टान पर बना 
था। इसके चारो ओर सिपाही पहरा देते थे और फो् के नीचे 
समुद्र में पांच जंगी जहाज उपस्थित रहते थे। मेजिनी के 
पकड़े जाने से बलवा रुक गया, क्योंकि पल्लेरमो के गवनेर ने 
समाचार पाकर बहुत सी सेना मंगवाली और. वह युद्ध के 
लिये प्रस्तुत हो बैठा | बलचे की ओर से तो गवन्मनन्‍्ट निर्भय 
हो गई, पर मेजिनी के विषय में मेडिसी को बड़ी चिन्ता 
उत्पन्न हुई, क्योंकि बह जानता था ऊरिइस बुद्ध तथा 
उर्बल अवस्था में यदि वह मर गया तो सारा देश कहदेगा क्वि- 
बादशाह ने इसका प्राण ले लिया और उच्च समय सर्वसाधा 
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अभी इटली देश को शिक्षा की आवश्यकता है और मेरा यह 
विचार मिथ्या निकला कि शिक्षा से आगे निकल कर $छ 
प्रत्यक्ष कर दिखाने का समय आगया है? | उसने पुनः प्रतिज्ञा 
की कि शेष जीवन इसी शिक्षा में व्यतीत करूगा। अपने 
देशवासियों की करृतच्चता से उसका चित्त अंश मात्र चलाय- 
भार नहीं हुआ था। उसको यह देखकर मानो एक प्रकार 
की धीरता आती थी कि इस पत्र के प्रकाशित करने में उसके 
ऐसे ऐसे सहगामी तथा सहायक थे जिन्होंने कि बड़ी पड़ 

यमयंत्रणा पाने पर भी अ्रपनी प्रतिज्ञा भंग न की थी, और 
कभी सांसारिक लोसवश हो अपनी सम्मति प्रणट करने में 
असमर्थ न हुए थे। बह विचारता था कि ऐसे सत्पुरुषों का 
लेख जाति को अवश्य उपकारक होगा, जाति राजनैतिक 
उन्नति करेगी | इन ज्ञोगों के साथ वह एक चर्ष तक इस पत्र 
को प्रकाशित करता रहा । उसके चरित्र-लेखकों ने लिखा है 
कि उसका यह परिश्रम आश्चर्यजनक फल दिखाता था, 
क्योंकि अब की चर में वह सदा किसो न किसो रोग से 
पीड़ित रहा और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से दिन व्यतीत 
करता रहा | इसी वर्ष के श्रग्त में उसने इज्ललेन्ड जाने के 
अप्निप्राय से आल्प्स्‌ पवेत पार किया ओर इसी थात्रा के बीच 
वह निमोनिया के रोग से परलोक को सिधारा । तां० १० मार्च 
सन्‌ १४७२ को यह दुर्घटना हुई। अन्तिम समय में भी उसने 
अपनी पवित्र जन्मभूमि को स्मरण करते हुए प्राण त्यागा। 
जिसने कि अपना याव॑ज्लीचन अपनी जन्मभृमि की सेवा में 
व्यतीद किया था, वह अन्त काल क्योकर उस जन्मभमि का 
ध्यान विसार सकता था | सत्य है, यदि मनुष्य जीवन धारण 
करे, तो उसे इस प्रकार व्यवीत करे | व्यवहारिक गौरव, 
व्यवद्यारिक पवित्नता, व्यवहारिक वीस्ता हो तो ऐसी हो। 
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यदि ऐसे ऐसे पविन्रमहापुरुपष समय समय पर हममें उत्पन्त त 
होते स्हे तो देश तथा मजुष्य का उद्धार होना असम्मच हो 
जाय | ऐले ही ऐसे सत्पुरषों के जीवन से यह उदाहरण 
मिलता है कि माउपी श्रात्मा का उद्देश्य उच्चतम श्रेणी का 
तथा पवित्र है, और आत्मा की उन्‍्वत्ति, आत्मा की स्वच्छ 
न्दता, आत्मा का गौरव, मनुष्य के निज्ञ परिश्रम पर निर्भर 
है यदि मलुष्य एक उच्चतम आदर्श अपने खामने रत कर 
धावज्ञीवन उसके अनुकूल इृढ़ता तथा शुद्ध अन्त: करण से 
उसकी पापि में प्रयत्न करे दो इसमें कुछ संशय नहीं कि वह 
शीघ्र उस श्रेणी तक पहुंच जायगा | 

मेजिनी का जीवन वतल्ाता है कि यदि दृढ़ता दथा 
उद्योग किया जाय तो कोई ऐली कठिवाई नहीं जिलका 
साधन न हो सके, कोई ऐसी कठिनाई नहीं जो परिश्रम से 
लरत न हो जाय । इसके जोवन से यह भी उदाहरण मित्रता 
है कि जो लोग शुद्ध अन्तः करण से किसी विशेष विषय में 
सयत्न रहते है, वे कठिनाइयों से कदापि भय नहीं खाते, प्राण 
को हथेली पर रख कर आचरणीय और करणीय विषयो को 
पूरा करते हैं। यदि प्राण की रक्षा करते हैं तो केवल इस 
लिये कि जिखमे उस कृत्य को समाप्त कर स्के | यदि अपने 
शत्र को उत्तर देते हैं तो इस लिये कि उचके काम में विध्च 
न पड़े । यदि दसरे की भूल को प्रगट करते हैं तो इसलिये कि 
जिसमें लोग सनन्‍्मार्ण पर रहें | उनके किसी फाम मे उनका 
स्वार्थभय अभिषप्राय नहीं रहता और खसंखार के कोई शत्र कुछ 
ही क्यों न कहे, चाहे कितने हो कलडु ज्यों न लगावे, परन्तु 
वे द्सचित्त हो अपने कतेव्य में सयत्न रहते हैं। उनमें धीरज 
तथा सहनशोलदा अधिकतर होती है। उनकी प्रतिज्ञा ऐसी 
इढ़ होती है कि कोई भी उनको उससे चलायमान नहीं कर 
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सकता | इधर की पृथ्वी उधर हो जाय, जीवित रहे अथवा 
मर जावे, रोटी मिले अथवा न मिले उनके भाई बन्धु उनसे 
प्रसन्‍न. रहे वा रुष्ट हो जांय, मान रहे वा अपमान हो, 
चन्द्र सूर्य टर जांय, पर उनकी दृढ़ता नहीं चलायमान होती । 
मेजिनी यावज्ञोबन दूसरे देशों में रहा, परन्तु उसके देहान्त 
होते ही सारे देश में हाहाकार तथा महाशोक मच गया और 
चारो ओर से लोग शोक प्रगट करने लगे । इटली निवासियों 
को ज्ञान पड़ा मानो उनकी उन्नति का ध्रुव तारा अस्त हो 
गया। उसकी लाश बड़े धूम धाम से जेनेवा लाई गई | उसके 
जनाजे के साथ ८० हजार मनुष्य शोक मना (रहे थे। सारांश 
यह कि यद्यपि मेजिनी की मर्य्यादा उसकी जीवित अवस्था में 
न हुई, पर सृत्यु होते ही सारे देश को उसकी कृद्र शत हो गई। 

मेजिनी का नाम उन नामों में से है जिन पर सारा देश 
इस समय अपना जीवन न्योछ्वावर कर देने को उच्चत है। 
इसका नाम प्रत्येक इदालियन के हृदय पर खचित है ओर 
मेजिनी की जन्मभूमि अपने ऐसे पुत्र उत्पन्न करने के कारण 
पारे अभिमान के फूली नहीं समाती है।.. 


“न्न्‍े:(95* 


